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पुरोवाक्‌ 


नाटक गानव प्रकृति का दर्पण है । सम्भवत इसीलिए समस्त दृश्य एव श्रव्य काब्यों में 
उसका स्थान सर्वोपरि है । सस्कृत नाट्य-परम्परा वैदिक काल से प्रारम्भ होकर अद्यावधि नवीनता 
धारण किये हुए है | मानव की अपनी समस्त मनोवृत्तियाँ, विचार तथा आचरण नाटक में सहज 
ही प्रतिबिम्बित हो जाता है । जिस प्रकार किसी व्यक्ति का परिचय टूसरे उस व्यक्ति से 
अतिशीघ्र हो जाता है जो उसके विचारों के अनकूल हो, ठीक उसी प्रकार नाटक भी है जिसमें 
सामान्य मानव के व्यवहार को दृश्य-श्रव्य माध्यम से साधारणीकरण के धरातल पर दिखलाया 
जाता है । वस्तुत साहित्य की एक महत्त्वपूर्ण विधा के रूप में नाटक का स्थान दशरूपकों में 
शीर्षस्थ है । 

अपने अध्ययन काल की प्रारम्भिक घडियों में ही साहित्य के प्रति मेरा अनुराग जागृत 
हुआ और धीरे-धीरे यह आस्था बनकर उत्कर्ष को प्राप्त हुआ । कालान्तर में यदि किसी 
काव्य-विधा ने मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया तो वह है नाटक । बी०ए० के पाठ्यक्रम में 
निर्धारित अभिज्ञानशकुन्तलम्‌” तथा उत्तरगमचरितिम्‌' के अध्ययन से मेरी अभिलाषा वीव्रतर होती 
गयी, विशेषकर मुझे उत्तरामचरितम्‌ नाठक की नायिका व भारतीय नारी का आदर्श देवी सीता 
ने अपने उदात्त चरित से अत्यन्त प्रभावित किया | उसी समय मन में यह विचार आया कि यदि 
मुझे कभी इस विषय पर शोध करने का अवसर मिला तो मैं स्वय को कृतार्थ पाऊंगा । अवसर 
आने पर मेरी शोक-निर्देशिका प्रो० (डॉ०) राजलक्ष्मी वर्मा जी ने मेरी रुचि के अनुकूल विषय 
प्रदान कर मेरा उत्साहवर्धन किया। कार्य का प्रथम सोपान ही मेरे लिए सुखद सिद्ध हुआ, 
जिससे मेरा मनोबल बढा और मैं एकाग्रचितत होकर तन्मयता के साथ अपने शोध-कार्य में प्रवृत्त 


हुआ | 


महाकवि भवभूति तथा उनकी कृतियों पर पर्याप्त कार्य हो चुका है परन्तु नाट्यशास्त्रीय 
दृष्टि से उनका विवेचन प्राय कम ही उपलब्ध होता है । उनके उत्तररामचरितम्‌ नाटक पर तो 
अनेक विद्वानों ने कार्य किया है किन्तु महावीरचरितम्‌ और मालतीमाधवम्‌ पर अपेक्षाकृत कम 
कार्य हुआ है । इसीलिए मैंने भवभूति की तीनों नाट्यकृतियों को अपने शोध का विषय बनाया 
है । 

शोध-प्रबन्ध कुल आठ अध्यायों में विभक्त है जिसमें क्रश सस्कृत नाट्य-परम्परा, 
महाकवि भवभूति का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, शिल्प-विधान, इतिवृत्त-गोजना, चस्रिडकन 
रस-निरूपण, भाव-सौन्दर्य तथा नाट्यकला की सविस्तार विवेचना की गयी है । तीनों कृतियों के 
आधार पर पात्रों के चस्रि के माध्यम से भवभूति जिन मानवीय मूल्यों को उजागर करना चाहते हैं 
उनका भी यथासामर्थ्य निरूपण किया गया है । 

मेरी शोधनिर्देशिका डॉ०्राजलक्ष्मी वर्मा प्रोफ़ेसर सस्कृत-विभाग, इलाहाबाद 
युनिवर्सिटी की सत्रेरणा, स्नेहिल व्यवहार तथा आत्मीयता से पोषित हो मेरे शोध-प्रबन्ध का नन्‍्हा 
सा पौधा पुष्पित तथा पल्‍लवित होकर हरित तरुवर का रूप धारण करे में समर्थ हुआ है । मेरे 
कार्य के हर मोड पर उन्होंने अपना पूर्ण सहयोग तथा समुचित मार्गदर्शन प्रदान किया है । 
प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध उनकें शुभ आशीर्वचनों का ही परिणाम है । मैं हृदय के अन्तस्तल से उनके 
प्रति कृतज्ञ हूँ । मैं शाब्दिक रूप से उनके प्रति आभार प्रकट कर उनकी सदभावना एवं सहयोग 
की अवमानना करने की धृष्टता नहीं कर सकता । बस उनके सौजन्य ने मुझे आजीवन 
उनका ऋणी बना दिया है । 

प्रो० सुरेशचत्र बाण्डे पूर्व विभागाध्यक्ष सस्कृत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी,ढऑॉ० कमलेशदत्त 
त्रियाती प्रोफ़ेसर सस्कृत, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी के प्रति मैं कृतइता प्रकट करता 
हूँ जिन्होंने अपने अमूल्य समय में से कुछ क्षण मुझे प्रदान कर मेरा मार्गदर्शन किया है । इसके 


अतिरिक्त जिन अन्य विभूतियों का मार्गदर्शन व आशीर्वाद प्राप्त हुआ है वे हैं - प्रो० 
आद्याप्रसाद मिश्र पूर्व कुलपति इलाह्बाद यूनिवर्सिटी, प्रो०्चण्डिका प्रसाद शुक्ल पूर्व 
विभागाध्यक्ष सस्‍्कृव इलाह्यबाद यूनिवर्सिटी, प्रो०नीवीश कुमार सान्याल कुलपति उ०ग्र० 
राजषि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय इलाह्यबाद, डॉ० गयाचरण त्रिपाठी ग्राचार्य श्री गदगानाध ज्ञा 
केद्रीय सस्‍्कृत विद्यापठ इलाह्बाद, डॉ०राजेद्ध मिश्र प्रोफ़ेसर एवं विभागाध्यक्ष सस्कृत 
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, डॉ०मृदुला त्रिपाठी प्रोफेसर सस्कृत विधाग इलाह्मयबाद 
यूनिवर्सिटी कथा श्री सुभाष कुमार 7..4 & पूर्व जिलाधिकारी एव. आयुक्त इलाहाबाद मण्डल, 
मैं इन सभी महानुभावों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ । 

पूज्य माता एव पिता को प्रणामाज्जलि अर्पित करता हूँ जिनके आशीर्वाद की छाया 
सतत वर्तमान रहती है । पितृ-तुल्य श्री राजकेशर सिह ससद-सदस्य /लोक सभा) के प्रति भी 
मैं आभारी हूँ जिन्होंने सदेव मेरा उत्साहवर्धन किया है । मेरी सहधर्मिणी सान्तवना ने इस कार्य में 
मुझे सहयोग और सम्बल प्रदान किया है । मेरे बी०ए० के छात्र वीरेन्द्र, अमित एव 
'कॉमटेक कम्प्यूटर्स' गोविन्दपुर, इलाहाबाद के श्री प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव ने मेरे शोध कार्य में 
सहयोग दिया है अत इन सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ । 

सस्कृत नाट्य-जगत्‌ के शिखरस्थ महाकवि भवभूति पर लिखने का उपक्रम मेरे लिए 
दुस्साहस ही है तथापि मैंने यथामति उनकी कृतियों की समीक्षा करने की चेष्ट की है । आशा 
करता हूँ कि सुधीजन मेरी व्रूटियों को क्षमा करेंगे तथा अपने बहुमूल्य सुझाव देकर मुझे अनुगृहीत 
करेंगे । 
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के मे के के के के के 


अध्याय - १ 


'काव्येबु नाटक रम्यम्‌” अर्थात्‌ समस्त दृश्य एव श्रव्य काव्यों में नाटक सर्वश्रेष्ठ है। 
नाटकों की प्राचीनता और लोकप्रियता की प्रमाणभूत सामग्री अनेक रूपों में उपलब्ध एवं सुरक्षित 
है । सस्कृत नाटय-परम्परा के आदिम ग्लोत हमारे वेद व वैदिक साहित्य हैं | वैदिक ऋचाओं के 
अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस काल में नाटयकला को पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त हो चुकी थी। 
पञ्चम नाट्यवेद के रूप में उसकी मान्यता का आधार भी उसकी यही लोकप्रियता रही है । 

वैदिक साहित्य के अतिरिक्त शास्त्रीय ग्रन्थों, पुराणों, काव्यों, नाटकों और कथाओं में भी 
उसके अस्तित्व एव महत्त्व के प्रचुर प्रमाण बिखरे हुए हैं । प्रस्तुत अध्याय में नाट्य-परम्पसा के 
विकास-क्रम के तीन सोपान प्रस्तुत किये जा रहे हैं - 

१ नाटयशास्त्र के रचयिता भरतमुनि के पूर्व की नाट्य-परम्परा । 

२ नाटयशासत्र की समकालिक नाट्य-परम्परा । 

३ नाटयशास््र के बाद की नाट्य-परम्परा, जो १७ वीं शताब्दी ई० तक चलती रही । 
आचार्य भरत से पूर्व नाट्य-विषयक ग्रन्थों का प्राय कुछ पता नहीं चलता है । किन्तु 

नाट्यशास्त्र और अभिनवभारती आदि ग्रथ्ों में सुरक्षित नाट्याचार्यो के नामों से ज्ञात होता है 

कि आचार्य भरत के पहले भी नाटय-विषयक कार्य हो चुका था । उनके पूर्ववर्ती नाटयाचार्यो एव 

नाट्य-विषयक सामग्री का जिन ग्रन्थों में उल्लेख हुआ है, उनका विवरण इस प्रकार है - 


भरतपूर्व नाट्याचार्य साधनग्रन्थ ग्रथकार 
१ शिलालि नाटयशास््र आचार्य भरत 
२ कृशाश्व नादयशासत्र आचार्य भरत 
३. धूर्तिल नाटयशास्र आचार्य भरत 
४  शण्डिल्य नाटयशास््र आचार्य भरत 
५. वात्स्य नाटयशास््र आचार्य भरत 


भरतपूर्व नाटयाचार्य 


६. कोहल 

७. सदाशिव 
८... पदमभू 

९ द्रोहिणी 
१० व्यास 

११५ आउजनेय 


साधनग्रन्थ 
नाटयशास्त्र 
नाटयशास्त्र 
अभिनवभारती 
दशरूपकम्‌ 
दशरूपकम्‌ 


भावप्रकाशनम्‌ 


ग्रन्थकार 
आचार्य भरत 
आचार्य भरत 
अभिनवगुप्त 

धनउजय 

धनञ्जय 


रारदातनव 


नाटयशास्त्र विषयक ग्रन्थों के निर्माता जिन पुरातन आचार्यो का नाटयशास्र, 


अभिनवभारती, दशरूपकम्‌ और भावप्रकाशन आदि ग्रश्थों में नामोल्लेख मिलता है, उनकी कोई 


भी स्वतत्र रचना सम्प्रति उपलब्ध नहीं है । उनमें से अधिकतर आचार्य वैदिक युगीन हैं । इस 


प्रकार कहा जा सकता है कि वैदिक काल में ज्ञान की जिन विभिन शाखाओं का निर्माण हुआ, 


नाटयविद्या भी उनमें से एक थी। 


वैयाकरण पाणिनि(५०० ई०पू०) की “अध्याध्यायी' के उल्लेखानुसार 'पाराशर्य' तथा 
कर्मन्दक' ने भिश्लुसूत्रों (विदान्ती, शिलालि' तथा 'कृशाश्व' ने नटसूत्रों का निर्माण किया । 
पतञ्जलि (२०० ई०पू०) के महाभाष्य और जयादित्य तथा वामन की सयुक्त कृति 'काशिका' 
आदि ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनमें वेदों की शाखाओं के समकक्ष नटसूत्रों की स्वतत्न शाखा का उल्लेख 
मिलता है । नाट्य-विषयक ग्रन्थों के प्रणेता जिन प्राचीन आचार्यों की नामावली ऊपर दी गयी है, 
उनके अतिरिक्त भरतरपूर्व नाट्य सामग्री कुछ ऐसी है, जो कि अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय 


१ द्रष्टव्य - भारतीय बादव-परम्परा और अभिनयदर्पण', वाचस्पति गैरोला - पृष्ठ - २० 


२ 'पाराशबशिलालिप्या भिश्लुतटसूत्रयो:' - अष्टाध्यायी - ४/३/११० 


प्रामाणिक और प्रचुर है । नाट्यशास्त्र विषयक परवर्ती ग्रथों में जिन पुरातन शास्त्रीय ग्रन्थों का 


सोद्धरण नामोल्लेख हुआ है उनका विवरण इस प्रकार हैं - 


ग्रनथकार 
१५. कोहल 
२ तुम्बुरु 
३ दत्तिल 
४. मतडग 
५. कात्यायन 
६. राहुल 
७. उद्भट 
८. लोललट 


१ “भारतीय गादय-परम्परा और अभिनयदर्पण”, वाचस्पति गैरोला - पृष्ठ - २१ 


ग्रन्थ 
कोहल प्रदर्शिका 


अज्ञत 


जन्ञात 


अज्ञत 


अज्ञात 


अज्ञत 


अज्जञत 


अज्ञत 


साधनग्रन्थ 
अभिनवभारती 
सडगीतरत्नाकर 
अभिनवभारती 
सडगीतरत्नाकर 
अभिनवभारती 
सड्गीतरलाकर 
अभिनवभारती 
सड्गीतरतलाकर 
अभिनवभारती 
सड्गीतरत्नाकर 
अभिनवभारती 
सड्गीतरलाकर 
अभिनवभारती 
सडगीतरलाकर 
अभिनवभारती 
सड़गीतरलाकर 


ग्रथकार 
अभिनवगुप्त 
शाडर्गदिव 
अभिनवगुप्त 
शाड््गदेव 
अभिनवगुप्त 
शाड्ड्गदिव 
अभिनवगुप्त 
शाडडर्गदेव 
अभिनवगुप्त 
शाड्गदिव 
अभिनवगुप्त 
शाड्डर्गदेव 
अभिनवगुप्त 
शार्ड्गदेव 
अभिनवगुप्त 
शाड्गदेव 


१२० 


११ 


१२ 


१३ 


श्ढें 


१५ 
१६ 
१७ 


१८ 


शडकुक 


भट्‌टनायक 


भट्टवत्र 


कीर्तिधर 


मातृग॒प्त 


सुबन्यु 


अश्मकुट्ट 
बादरायण 
शातकर्णी 
नखकुट्ट 


अज्ञात 


अज्ञत 


अज्ञत 


अज्ञत 


नाट्यपाराख्य 


अज्ञात 
अज्ञत 
अज्ञात 


अज्ञात 


अभिनवभारती 
सडगीतरतलाकर 
अभिनवभारती 
सड्गीतरलाकर 
अभिनवभारती 
सड्गीतरलाकर 
अभिनवभारती 
सडगीतरलाकर 
अभिनवभारती 
सड्गीतरलाकर 
नाटकलक्षणरलकोश 
नाटकलक्षणरलकोश 
नाटकलक्षणरलकोश 


नाटकलक्षणरलकोश 


अभिनवगुप्त 
शाड्गदिव 
अभिनवगुप्त 
शाड्ड्गदिव 
अभिनवगुप्त 
शाडर्गदिव 
अभिनवगुप्त 
शा्डर्गदेव 
अभिनवगुप्त 
शाडर्गदिव 
सागरनन्दी 
सागरन्दी 
सागरनन्दी 


सागरनन्दी 


आचार्य कोहल से लेकर आचार्य नखकुटट तक जितने नाम हैं, उनमें अधिकतर 
सुपरिचित हैं | उनकी ऐतिहासिक क्रमबद्धता में विषमता हो सकती है, किन्तु वाइमय के विभिन 
क्षेत्रों में बिखरे होने के कारण उनके व्यक्तित्व एव कृतित्व के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है । 
इन प्राचीन आचार्यों ने नादयशासत्र पर भी अपने स्वतत्र विचार प्रतिपादित किए, इस सम्बन्ध में 
किसी प्रकार का मतभेद नहीं है, क्योंकि परवर्ती नाटयाचार्यों ने अपने मतों की परष्टि के लिए 
प्रमाण रूप में उनको उद्धृत किया है। 


परवर्ती ग्रग्थों में उद्धृत ये अश किन्हीं नाट्य-विषयक स्वतत्र ग्रन्थों से सम्बद्ध हैं या 
नहीं, इस सम्बन्ध में प्रामाणिक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है । परन्तु इतना अवश्य है 
कि बहुत प्राचीन काल से आचार्य भरत के पूर्व ही नाट्य-विद्या पर स्वत्त्र ग्रन्थों का प्रणयन होना 


आरम्भ हो गया था । 
आचार्य धरत और उनका नादयश्ास्त्र 


नाटयशास्त्रीय ग्रन्थों के निर्माण की मूर्त परम्परा का प्रवर्तन आचार्य भरत के 
'नाट्यशास्त्र' से हुआ । उनके विषय में प्राय सभी विद्वानों का अभिमत है कि वे महान्‌ 
प्रतिभाशाली तथा युग प्रवर्तक महापुरुष थे । उनका 'नाटयशासत्र” एक विश्वकोशात्मक रचना है, 
जिसमें अनेक शिल्पों, नानाविध कलाओं और विभिन विद्याओं का दिग्दर्शन होता है । 

आचार्य भरत का व्यक्तित्व सस्कृत साहित्य में सर्वत्र व्याप्त है । नाट्यशास्त्र के निर्माता 
के रूप में उनका नाम विश्वसाहित्य में अमर है । उनका यह महान्‌ ग्रथथ, चारों वेदों का दोहन 
कर पञ्चम वेद के रूप में विद्युत है और अपने निर्माता के यश एवं गौरव को सुरक्षित बनाये 
हुए है। 

भरत किसी सम्प्रदाय, शाखा या चरण का नाम न होकर व्यक्ति विशेष का नाम था । 
उनके बाद उनकी परम्परा को आगे बढाने वाले उनके सौ पुत्रों या शिष्यों द्वारा उन्हीं के नाम से 
उसका प्रचलन हुआ । व्यक्ति विशेष के लिए भरत शब्द का प्रयोग अनेक परवर्ती ग्रन्थों में 
देखने की मिलता है । इस प्रकार के ग्रन्थों में मुख्य रूप से महाकवि कालिदास के 
(विक्रमोर्वशीयम्‌' और नाटककार भवभूति के उत्तरगमचरितम” का नाम उल्लेखनीय है । 
कालिदास ने विक्रमोर्वशीयम्‌ के एक सदर्भ में नेषथ्य से देवदूत द्वारा कहलाया है चिललेखा, 


उर्वशी को शीघ्र ले आओ | भरतमुनि ने आप लोगों को आठ सरसों से युक्त जिस नाटक का 
प्रशिक्षण दिया है, भगवान्‌ इद्ध और लोकपाल उसका सुन्दर अभिनय देखना चाहते हैं । 

इसी प्रकार भवभूति ने उत्तररामचरितम्‌ के चतुर्थ अडक में महामुनि वाल्मीकि के आश्रम 
में महाराज जनक और महारानी कौशल्या आदि से लवकुश का परिचय प्रसड्ग प्रस्तुत करते 
हुए जनक जब लव से श्रीराम के जीवन की उत्तरकथा के सम्बन्ध में पूँछते हैं तो लव कहता है 
उस कथा को महामुनि ने बताया तो है, किन्तु प्रकाशित नहीं किया है । वह अपने आप में एक 
पूरा प्रबन्ध है, जिसमें करुण तथा विप्रलम्भ रसों की प्रधानता है और जो अभिनेय है । अपनी 
हस्तलिपि में लिखे हुए उस प्रबन्ध को महामुनि वाल्मीकि ने नृत्य, गीत एवं वाद्य (तौर्यत्रिक) के 
प्रयोग के लिए महामुनि भरत को दे दिया है ।' यह प्रबन्ध रचना महामुनि भरत को इसलिए दी 
गयी कि वे अप्सराओं के साथ उसका अभिनय करेंगे ।' 

महाकवि कालिदास और भवभूति ने अतिरिक्त इस सर्दर्भ में आचार्य अभिनवगुप्त की 
अभिनवभारती, आचार्य नन्दिकेश्वर के अभिनयदर्पण और आचार्य धनञउजय के दशरूपक का 
नाम उल्लेखनीय है । अभिनवभारती, नाटयशाज्र का व्याख्या ग्रन्थ है । इस दृष्टि से उसके 


१ चित्रलेखे, त्वरय त्वस्योर्वशीम्‌ - 
'मुनिद् भरतेन व: प्रयोगो भवतीष्वष्टरसाश्रयो नियुक्त, । ललिताभिनय तमद्य भर्ता अचष्टुमनय, 
सलोकपाल* ॥ “-.... विक्रमोर्वशीयम्‌' - कालिदास, २/१७ | 
२, में स्वहस्तलिखित मुनिर्भगवार व्यसृजद भगवतो भरतस्य त्रौर्यत्रिकयूत्रधारस्थ ।' 
“- उत्तररामचरितम्‌ - भवभूति ( चतुर्थ अदक ) । 
३, स किल भगवान्‌ भरतस्तमप्सराधि: ग्रयोगयिष्यतीति ।' 
“. उत्तरगमचरितम्‌ - भवभूति ( चुतर्थ अडक ) । 


उल्लेखों की प्रामाणिकता निर्विवाद है । आचार्य अभिनवगुप्त ने अपने ग्रन्थ में भरत , 
भरतादिभि और भरतागम आदि शब्दों का प्रयोग किया है । उन्होंने आचार्य भरत द्वारा निर्दिष्ट 
कुछ पूर्व आचार्यो के मतों का भी उल्लेख किया है । इसके साथ ही उन्होंने भरत के परवर्ती 
नाटयाचार्यो के नामों तथा सिद्धान्तों को भी उद्धृत किया है । उनके इन उल्लेखों से स्पष्ट होता 
है कि नाटयशासत्र के निर्माता का नाम भरत था, और उनके शिष्य, प्रशिष्यों द्वारा प्रवर्तित 
परम्परा को भरतादिभि ' के नाम से कहा गया । इसी प्रकार के अन्य उल्लेख भी आचार्य भरत 
और उनके शास्त्र के परिचायक हैं । 


परवर्ती नादय-विषयक ग्रन्थ 


आचार्य भरत के नाटयशास्त्र के बाद तीसरे वर्ग में उन नाट्य-विषयक ग्रन्थों का स्थान 
है जो विशुद्ध शास्त्रीय दृष्टि से लिखे गये और जिनके द्वारा नाट्यशास्त्र की परम्परा मूर्त रूप में 
आगे प्रशस्त हुई । इन सभी ग्रन्थों का आदर्श यद्यपि नाटयशासत्र ही रहा, फिर भी उनके द्वारा 
अनेक नयी बातें भी प्रकाश में आयी । इस प्रकार के ग्रश्थों में कुछ तो मौलिक हैं और 
अधिकतर भाष्य, वृत्ति एव टीकायें हैं | कुछ के नाम अज्ञात हैं किन्तु उनके रचयिताओं के नाम 
ज्ञत हैं | इन परवर्ती ग्रन्थों का विवरण निम्नलिखित है - 
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नाटयशास्त्र पर सर्वाधिक प्रामाणिक एवं महत्त्वपूर्ण टीका आचार्य अभिनवगुप्त ने लिखी 
है जो अभिनवभारती के नाम से प्रसिद्ध है । यह टीका इतनी प्रामाणिक एवं पाण्डित्यपूर्ण है कि 
अपने आप में उसका स्वतत्र ग्रथ जितना महत्त्व है । इस प्रकार मूलग्रन्थों और टीकाम्रन्थों के 
रूप में नाटयशासत्र की परम्परा निरन्तर प्रशस्त होती गयी | टीकाओं के अतिरित जो मूलग्रन्थ 
लिखे गये उन पर भी नाटयशास््र का प्रभाव पडा । लगभग १७ वीं शताब्दी ई० तक इस 
विषय पर ग्रन्थ लिखे जाते रहे और इन सभी के मूल में उसकी प्रेरणा निहित रही | 


ु भारतीय वादूय-परम्पप और अभिनयदर्पण', वापस्पति गैरोला । 


भवभूति के पूर्ववर्ती नादयाचार्य 


किसी भी साहित्यकार की कृतियों को सही-सही परखने के लिए उसके 
आगे और पीछे की साहित्य-परम्पराओं पर एक दृष्टि डाल लेना आवश्यक होता है । 
साहित्यकार किसी युग विशेष की विशिष्ट प्रवृत्तियों की देन होता है और ऐसी प्रवृत्तियों युग 
की लोकमानस की रुचियों, आकाक्षाओं एवं आवश्यकताओं की ही सहज परिणति होती हैं । 
जब भवभूति जैसे कवि जो अपनी युग-चेतना को नवीन स्वर प्रदान करते हैं, के कृतित्व का 
मूल्याकन करना होता है, तो उन्हें उनसे पहले से चली आती हुयी परम्परा से सर्वथा विच्छिन 
करके नहीं देखा जा सकता है । भास, अश्वधोष, कालिदास, भवभूति आदि कवि सस्कृत काव्य 
या नाटक के प्रतिनिधि हैं और इनका सस्कृत साहित्य की लम्बी एवं बहुरडगी प्रकृति के साथ 
अविभाज्य सम्बन्ध रहा है | यही कारण है कि भवभूति की नादय-ग्रतिभा के सम्यक्‌ अनुशीलन 
के लिए उनके पूर्ववर्ती नाटककारों की रचनाधर्मिता का अनुशीलन होना आवश्यक है । 
इसी परम्परा में कविपुत्र एवं सौमिल्ल की चर्चा स्वय कालिदास ने अपने 
मालविकामिमित्रम्‌ की प्रस्तावना में की है । यह हमारा दुर्भाग्य है कि इन नाटककारों की कोई 
भी नाट्य कृति हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है । इसी तरह भास भी सन्‌ १९१२ ई० तक नामशेष 
जाने जाते रहे, किन्तु सौभाग्य से उसी वर्ष श्री टी० गणपति शास्त्री के सम्पादकत्व में भास के 
तेरह नाटकों का प्रकाशन हुआ । यद्यपि इन नाटकों में भास के नाम का कहीं उल्लेख नहीं था, 
फिर भी कई प्रमाणों के आधार पर इन्होंने सिद्ध किया कि वे सभी भास के ही नाटक हैं । 
भास ने अपने नाटकों की विषय-वस्तु महाभारत, रामायण, पुराण तथा तत्कालीन 
कथा-साहित्य से ग्रहण की है । भास के तेरह नाटकों में मध्यमव्यायोग, दूत-घंटोत्कच, 
कर्णभार, उस्मड्‌्ग, पज्चरात्र, दूतवाक्य-यह छ नाटक महाभारत पर, प्रतिमा एवं अभिषेक 


नामक दो नाटक 'रामायण” पर तथा बालचरितमू, अविमारक, दरिद्रचारुदत्तम्‌, 
प्रतिज्ञायौग्यरायणम्‌ तथा स्वभवासवदत्तम्‌ - ये पाच पुराण कथा आदि पर आद्धृत हैं । 
इससे स्पष्ट होता है कि भास के समय या उनसे बहुत पहले से महाभारत एव रामायण का 
भारतीय जनमानस पर बहुत अधिक प्रभाव रहा था । 

भास की कृतियों की नाटकीय क्षमता सर्वतोन्युखी है । नाटकीय शिल्प-विधान के सन्दर्भ 
में उनके कुछ प्रयोग परवर्ती नाटककारों के अनुकरण के विषय बन जाते हैं । जहाँ तक भाषा 
एवं शैली का प्रश्न है, नाटकीय कथोपकथन के सवेगों से युक्त इतनी सरल, प्रवाहपूर्ण एव 
स्वाभाविक शैली सस्कृत के दूसरे किसी भी नाटककार की नहीं है | इसी परम्परा में भास के 
बाद 'अश्वघोष' अवदीर्ण हुए । 

मरह्यकवि अश्वधोष ( प्रथम और द्वितीय शताब्दी ई० ) सस्कृत साहित्य के प्रथम 
बौद्ध नाटककार हैं। ये बौद्ध सम्राट कनिष्क के राजगुरु एव आश्रित राजकवि थे । कनिष्क का 
राज्यकाल सन्‌ ७८ से १२० ई० तक निश्चित किया गया है, जैसा कि प्रचलित शक-सम्वत्‌ से 
पता चलता है | अश्वधोष ने सौन्दरनन्द तथा बुद्धचरितम्‌ नामक दो महाकाव्यों की रचना की । 
उसके अलावा एक पाश्चात्य विद्वान्‌ को मध्यकालीन एशिया के तुरफान नामक स्थान पर इनके 
प्राचीन लेखों का बृहद्‌ समुदाय भी प्राप्त हुआ है, जिसमें तीन रूपक भी पाये गये हैं । उनमें से 
एक का नाम शारिए्रप्रकरणण है, अन्य दो के नाम तथा रचनाक्रम के विषय में जानकारी प्राप्त 
नहीं हो पाई है । अश्वघोष के पश्चात्‌ सस्कृत नाटय-साहित्य की जिस उज्ज्वल विभूति की कृति 
पर हमाय ध्यान केन्द्रित होता है, वह हैं - महाकवि झूद्रक ( द्वितीय/तृतीय शताब्दी ई० पू० ) 
कृत 'मृच्छकटिकम्‌' जिसका समय विवादित रहा है । यदि यह कहा जाय कि कालिदास से पूर्व 
ज्ञात नायूरों तथा अब तक ग्राप्त प्राचीन नाटकों के आलोचनात्मक अनुशीलन के प्रकाश में 
भास के पश्चात्‌ विशिष्ट नाटककार के रूप में शूद्रक का ही नाम आता है, तो कोई अत्युक्ति 


नहीं होगी । सस्कृत में नाटकों के बाद सबसे अधिक लिखे जाने वाले रूपक प्रकरण ही हैं । 
महत्त्व की दृष्टि से भी नाटकों के पश्चात्‌ इन्हीं का स्थान है । 

मृच्छकटिकम्‌ प्रकरण ग्रन्थ है, जो शूद्रक रचित है । शूद्रक एक ऐसे नाटककार हैं, जो 
पुराने नाट्य-उपकरणों को बेहिचक ग्रहण करके उन्हें अभिनव स्थितियों एवं रूपों में ढाल लेते हैं 
तथा उनसे नित्य नवीन भव्य प्रासाद खडा कर लेते हैं | भास, शूद्रक, कालिदास, भवभूति आदि 
की नाट्यकृतियों ने अपने पीछे बहुत सारे नाटकों को तिरोहित करने में प्रमुख योगदान दिया । 
भास, शूद्रक एव अश्वधोष के बाद हमारी दृष्टि कालिदास पर केन्धित हो जाती है | कालिदास 
की कृतियों, चाहे श्रव्य हों अथवा दृश्य, भारतीय-साहित्य, कला, ससस्‍्कृति आदि के स्वर्णयुग की 
सच्ची प्रतिनिधि हैं | भास ने अपनी कृतियों के माध्यम से जिन महान्‌ नाटकीय सम्भावनाओं का 
द्वार उद्घाटित किया था, कालिदास ने अपने नाटकों में उन सबको मूर्त रूप प्रदान किया । भास 
में जो शक्ति है, वह कालिदास में तेज बनकर फूटी है, उनकी जो रिक्‍्तता है, वह इनमें स्वस्थ 
पूर्ति बनकर प्रकट हुई है | भास की तरह महाभारत” की मूलकथा अथवा उसके किसी खण्ड 
पर भी उनका कोई नाटक आद्भृत नहीं है, हाँ उनके आकर्षण का स्थल महाभारत' का ही एक 
उपाख्यान है जो उनकी विश्व-प्रसिद्ध नाट्यकृति 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' का उपजीव्य हैं | उनकी 
शेष दो नाटयकृतियों विक्रमोर्वशीयम्‌' तथा 'मालविकामिमित्रम्‌* में से एक उर्वशी तथा पुरुरवा 
की वैदिक एवं पौराणिक कहानी पर आद्धृत है तथा दूसरे का उपजीव्य राजा अमिमित्र का 
ऐतिहासिक कथानक है । किन्तु कालिदास की नाटय-प्रतिभा की वास्तविक निष्पत्ति 
'अभिन्नानशाकुन्तलम्‌” में हुई है । कालिदास सौन्दर्य के कोमल सत्यों के अन्वेषी हैं । उनकी यह 
नाट्यकृति इसी अन्वेषण की सर्वोत्तम उपलब्धि है। ' 


१ भवभूति और जकी नाद्यकला - डॉ० अवेध्या असाद सिंह, पृष्ठ - ७२ 


[| 


भवभूति से पूर्व सस्कृत नाटकों ने शैली, भाव और वस्तु की दृष्टि से तीनों ही क्षेत्रों में 
उत्कर्ष प्राप्त कर लिया था । इस उत्कर्ष का एकत्र प्रतिनिधित्व कालिदास के नाटय ग्रन्थों में प्राप्त 
होता है । कालिदास के अनन्तर भवभूति के अतिरिक्त केवल एक ही ऐसे नाटककार हैं जो 
अपनी नाटयकृति में कुछ नये नाटकीय मूल्यों के स्थापना में समर्थ दिखते हैं, वे हैं - 
“विशाखदत्त' जिनकी कृति 'ुद्राराक्षसम्‌” है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि भवभूति से पूर्ववर्ती नाटककारों में प्रमुख रूप से 
भास और कालिदास ही ऐसे नाटककार हैं जिनकी रचना का भवभूति पर पर्याप्त प्रभाव पडा है । 
भवभूति इसी सस्कृत नाटय-परम्पस की एक महत्त्वपूर्ण कडी हैं जिन्होंने सस्कृत नाटय-साहित्य 
में अपनी मौलिक प्रतिभा, समर्थ अभिव्यक्ति और अद्भुद नाट्यकला से नये प्रतिमान स्थापित 
किये हैं, उनकी तीन कृतियों - महावीरचरितम्‌, मालतीमाधवम्‌ और उत्तररामचरितम्‌ उनकी 
यशोगाथा कहती हैं । इस शोधमप्रबन्ध के अगले अध्यायों में इनके व्यक्तित्तत-कृतित्व तथा 
नाटयकृतियों के शिल्प और सौन्दर्य पर सविस्तार चर्चा की जायगी । 


नाटकों का उद्भव एवं विकास 


भारतीय नाटयशास्त्र की उत्पत्ति का उल्लेख आचार्य भरतमुनि ने अपने नाटयशास््र' 
नामक ग्रन्थ में किया है । अवस्था के अनुकरण को ही नादय कहते हैं ।' मानव में स्वाभाविक 
रूप से अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है । इस अनुकरण की प्रवृत्ति का एकमात्र लक्ष्य आनन्द 
प्राप्ति, मनोरठजन करना ही माना जा सकता है | इस अनुकरण की प्रवृत्ति काव्य या कला में भी 
मानी गई है । सम्भवत इसीलिए पाश्चात्य दार्शनिक अर्स्तू ने कला को अनुकरण” ही माना 
है। इस अनुकरण का अनूठा दिग्दर्शन नाटक में स्पष्टत परिलक्षित होता है । 

भारतीय नाट्य-परम्परा के अनुसार जैसा कि नाटयशास्त्र में बताया गया है, नाटक की 
उत्पत्ति त्रेता युग में ब्रह्मा के द्वार की गई थी । सतयुग में लोगों को किसी मनोरठ्जन के साधनों 
की आवश्यकता न थी । त्रेतायुग में देवता लोग ब्रह्मा के पास गये और उनसे प्रार्थना की कि वे 
ऐसे वेद की रचना करें जो समस्त मानव जाति के लिए मनोरठ्जन तथा आनन्द प्राप्ति का साधन 
हो । समस्त देवताओं के आग्रह पर ब्रह्मा द्वारा चारों वेदों - ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा 
अथर्ववेद का सारतत्त्व लेकर पञ्चम वेद गाटयवेद की रचना की गयी । इस पठ्चम वेद के चार 
अग पाये जाते हैं - पाठय, गीत, अभिनय तथा रस । इन चारों तत्वों को ब्रह्मा ने ऋूक, साम, 
यजुष्‌ तथा अधथर्ववेद से गृहीत किया ।' 

इसके बाद ब्रह्मा ने विश्वकर्मा को एक नाटयगृह बनाने का आदेश दिया तथा भरतमुनि 
को इसका सम्यक्‌ ज्ञान कगकर उसके अभिनय का दायित्व भी उन्हीं के ऊपर सौंप दिया । ब्रह्म 
१ अवस्थानुकृतिर्नादयम - दशरूपकम्‌ , धनञ्जय १/७ । 
२. थार के उमा + हैएाअंणी4 
रे, जयाह पावयपृग्वेदात्‌ सामध्यों गीतमेव च । य्जुर्वेदादभिनयान्‌ रसानाथर्वणादपि ॥ 


नाटयशास्त्र - भरत, १ । 


ने भरतमुनि को सौ शिष्य तथा अप्सराए भी इसीलिए सौंप दी वे उन्हें व्यवहारिक नाट्यकला की 
शिक्षा दें । इस काम में शिव तथा पार्वती ने भी हाथ बटयया । नाट्य में शिव ने वाण्डव नृत्य 
का तथा पार्वती ने लास्य नृत्य का समावेश किया । 

यदि हम और पीछे मुडकर देखें तो पता चलता है कि नाटकों का प्रचलन अति प्राचीन 
काल में ही हो चुका था । रामायण तथा महाभारत के वन पर्व में रामायण' एवं 
कोबेररम्भाभिसार/ नामक नाटक अभिनीत हुये, ओर पहले देखें तो ऋग्वेद में यज्ञ में 
'सोमविक्रय” का अनुष्ठान अभिनय रूप में हुआ । आगे चलकर सतयुग के बाद जन-समाज 
काम, क्रोध, लोभ आदि दुर्व्यसनों में लिप्त हो गया था । इसे देखकर देवताओं ने जम्बू द्वीप का 
हाल ब्रह्मा से कहा । ब्रह्म ने स्त्री पात्र की भूमिका हेतु सुन्दर अप्सराओं की सृष्टि की ।' 
रडगशाला के निर्माण एवं साज-सज्जा के लिए विश्वकर्मा को तथा उसके पात्रों की रक्षा के लिए 
देवताओं की नियुक्ति की । तैयारी पूर्ण होने पर असुर-पराजय, अमृतमथन, त्रिपुरदाह नामक 
नाटकों का अभिनय हुआ । परन्तु नाटकों की उत्पत्ति से सम्बन्धित आचार्य भरत के मत से 
अनेक पाश्चात्य तथा भारतीय विद्वान्‌ सतुष्ट नहीं हुए । 

डॉ० विण्डिश़, ओल्डेनबर्ग, पिशेल आदि सवाद सूक्‍तों को गद्च-पद्चात्मक मानते हैं । 
गद्य भाग वर्णनात्मक होने से धीरे-धीरे लुप्त हो गया । उनके मत में ब्राह्मण ग्रन्थों के अनेक 
आख्यान शुन शेप, पुरुखा-उर्वशी आदि उसी के अवशिष्ट अश हैं । ये सवाद सूक्त ही नाटक 
के मूल हैं । 

ए०बी०कीथ, सवाद सूक्तों को अभिनय नहीं अपितु शूसन मात्र मानते है, फिर इस 
बात को स्वीकार करते हैं कि इन सवाद सूकतों में नाटकों का बीज ढूढा जा सकता है । उनके 


£्‌ नाद्यालड्कारचतुरा: प्रादान्यक्ष प्रयोगत - नाट्यशास्र, आचार्य भरत । 


मत में प्राकृतिक परिवर्तनों को जनसाधारण के समक्ष मूर्त रूप में प्रदर्शित करने की अभिलाषा से 
नाटक का जन्म हुआ ।' इस मत की पृष्टि हेतु वे 'कस-वध' नामक नाटक का दृष्टन्त देते हैं । 
जिसका उद्देश्य हेमन्त ऋतु पर वसन्त-ऋतु की विजय प्रदर्शित करना है । 

डॉ० रिजवे ने नाटक की उत्पत्ति वीरपूजा” से बतलाई है । उनके अनुसार वीर पुरुषों 
के प्रति सम्मान की भावना या प्रदर्शन से नाटकों की उत्पत्ति हुई है । जिस प्रकार ग्रीक देश में 
नाटक ( 7782०0ए ) का जन्म मृत पुरुषों के प्रति किये गये सम्मान की प्रक्रिया से हुआ उसी 
प्रकार भारतवर्ष में नाटक वीरपूजा से उत्पन हुए । रामलीला तथा कृष्णलीला इस प्रवृत्ति तथा 
सिद्धान्त को पुष्ट करने वाले आधुनिक उज्ज्वल दृष्टान्त हैं ।' 

जर्मन विद्वान्‌ ऑॉ० रिचर्ड पिश्ेल ने पुत्तलिका नृत्य” से नाटक की उत्पत्ति माना है । 
इनके अनुसार भारत ही पृत्तलिका नृत्य का ज्मदाता है और यहीं से अन्य देशों में भी इनका 
प्रचार-प्रसार हुआ । 'सूत्रधार' एवं स्थापक' जैसे पदों से अपने मत की उन्हेंने पुष्टि की है । 

'सूत्रधार' का मूल अर्थ है 'डोरी को पकडने वाला” और 'स्थापक” का अर्थ है किसी 
वस्तु को लाकर रखने वाला । इन दोनों शब्दों का सम्बन्ध पुत्तलिका नृत्य से है । डोरी पकडकर 
पुतलियों को नचानेवाला व्यक्ति सूत्रधार' कहलाता है । नाटक के उपकरण को सूत्र कहते हैं , 
तथा उन्हें धारण करने वाला सूत्रधार कहलाता है ।' भारतीय नाट्य के निर्देशक को सूत्रधार कहने 
का तात्पर्य यही हो सकता है कि भारतीय नाटकों की उत्पत्ति पुत्तलिका नृत्य से हुई | इस मत में 
एक ही तत््व है और वह यह है कि पुत्तलिका नृत्य सबसे पहले भारत में ही उत्पल हुआ और 


१. #2॥2०५ ण #रछऑ॥का हक पर + 07 ह 8 #शाए, डिशाशंदा शिक्रा9- 0.2? 43-46 
२... छाक्राओ द माप्रशकीट बंकाट९ ता स्‍ंएा-फ्राकम्रटवा चिंवर८5- जि सित2८ए३ए 
हे... नाद्योपकरणादीनि सूत्रमित्यभिधीयते । सूत्र धारयदीत्यर्थे यूतधारों नियद्यते ॥ 

- साहित्यदर्पण, आ० विश्वनाथ । 


यहीं से वह अन्य देशों में भी प्रकाशित हुआ । परन्तु इस सामान्य नृत्य से रसभाव सवलित 
नाटक की उत्पत्ति मानना नितान्त निसाधार और प्रमाण रहित है ।' 

कुछ विद्वानों के अनुसार नाटक की उत्पत्ति छाया नाटकों से हुई | डॉ० पिशेल इस मत 
के उदभावक हैं तथा इसका समर्थन डॉ० लूडर्स एवं डॉ० कोनो ने किया है । परन्तु यह मत 
समीचीन नहीं प्रतीत होता क्योंकि भारतवर्ष के छाया नाटक की प्राचीनता सिद्ध नहीं की जा 
सकती । 'दूतागद” नामक छाया-नाटक सस्कृत में अवश्य प्रसिद्ध है परन्तु वह न तो इतना 
प्राचीन है और न ही महत्त्वपूर्ण । 

कुछ विद्वानों ने नाटक की उत्पत्ति मे-पोल नृत्य' से निश्चित किया है । पश्चिमी देशों 
में मई का महीना काफी आनन्द एवं उत्सव का होता है । उस महीने में एक स्थान पर एक 
लम्बा बॉस गाड दिया जाता है और उसके नीचे ख्रियाँ और पुरुष साथ-साथ नृत्य किया करते हैं 
और इस तरह आनन्दपूर्वक दिन बिताते हैं | यह लोकनृत्य का एक नमूना है । पाश्चात्य विद्वान्‌ 
नाटक की उत्पत्ति इसी मे-पोल से मानते हैं । भारतवर्ष में होने वाला इन्द्रध्वज उत्सव ठीक इसी 
प्रकार का समझा गया है । विद्वानों ने इस मत को ध्यान देने के योग्य भी नहीं समझा है । 
इन्द्रध्वज उत्सव नेपाल आदि देशों में अभी तक प्रचलित है । उसका समय, उसके अन्तर्गत 
भाव तथा उसकी रूढि सब इस मत के विरुद्ध प्रतीत होते है ।' 

प्रो० वेबर आदि नाटकों का उद्भव यूनानी नाटकों से मानते हैं । परन्तु इस मत में 
वह यह कहते हैं कि भारतीय नाटकों पर यूनानी नाटकों का प्रभाव अवश्य पड़ा । प्रो० विण्डिश 
ने भारतीय रड्गमउच पर प्रयुक्त होने वाले शब्द 'यवनिका' से यूनानी प्रभाव माना है परन्तु यह 
मत निराधार ही है क्योंकि यूनानी रडगमऊच पर यवनिका का प्रयोग ही नहीं मिलता तथा वह 
६ संस्कृत साहिय का झतिहास - डॉ० बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ - ४६७ - ४६८ । 
२, ससकृत साहित्य का झतिहास - डॉ० बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ - ४६८ । 


नाटक खुले आकाश के नीचे एक वेदिका पर अभिनीत होता था। जबकि भारतीय नाटक का 
अभिनय नाटयशाला' में होता था । इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय नाटकों पर यूनानी 
प्रभाव नहीं पडा । 
प्रो० मैक्समूलर, पिशेल, लेवी, मैकडॉनेल तथा ए०बी०कीथ आदि विद्वान्‌ इस मत से 
सहमत हैं कि सर्वप्रथम नाटय की उत्पत्ति भारत में ही हुई है जिसका विकास क्रम इस प्रकार हें। 
रामायण और महाभारत के अध्ययन से पता चलता है कि उस समय नाटकों का 
विकास प्रगति पर था । नाटकों में रस-परिपाक, हास्य आदि पर ध्यान दिया जाता था । शैलूष 
और उनकी स्रियों से पता चलता है कि अभिनेता, अभिनेत्रियों भी थी । हास्य रस वाले भी 
नाटक भी खेले जाते थे। वाल्मीकि रामायण के निम्नलिखित श्लोकों में नाटक, नट, नर्तक का 
स्पष्ट उल्लेख है ।' 
नाराजके जनपदे प्रकृष्टनटनर्तकाः । - रामायण - २- ६७-१५ । 
वादवन्ति तथा ग्ञानि लासयन्ययि चापरे।नाटकान्यपरे ग्राहु्डस्यानि विविधानि च ॥ 
- रामायण - २-६९-४ । 
शैलूषाइच तथा स्त्रीभिर्यान्ति० । - रामायण - २-८३-१५ । 
आरम्भ में ही अयोध्या के वर्णन में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि वहाँ नाटक की 
मण्डलियों तथा वेश्यायें भी थी - बधूग्रटंक्सबैजच स्ुक्ताम्‌ - राम के अभिषेक के समय भी 
रामायण में नटों, नर्तकों, गायकों आदि का उपस्थित होना तथा अपनी कला-कुशलता से लोगों 
को प्रसन करना लिखा है - 


१. रस: खृब्गारकरुणहास्यरौद्रभयानक: । बीरादिभी रसैर्युक्त काव्यमेतदयायताम्‌ ॥ 
- रामायण-वाल्मीकि, १-४-९ । 
२, संस्कृत साहित्य का समीक्षात्यक इतिहास - डॉ० कपिलदेव द्विवेदी, पृष्ठ २६९ । 


नटनर्तकसघाना ग्रायकानां च गायताम्‌ । 
यतः कर्णसुखा वाच: सुश्राव जनता तत: ॥  (रामा०-महर्षि वाल्मीकि) 
इसी प्रकार महाभारत में भी सूत्रधार, नट, नर्तक, आदि का उल्लेख प्राप्त होता है ।' 
महाभारत के विराट पर्व में रडगशाला का भी उल्लेख मिलता है । हरिवशपर्व में वज़नाभ नामक 
राक्षस की नगरी में रामायण” और कोबेरसम्भाभिसार' नामक नाटक खेलने का उल्लेख प्राप्त 
होता है । वैदाकरण याणिनि ने अपनी अष्टध्यायी में दो नटसूत्रों का उल्लेख किया है जिसमें 
एक के रचयिता शिलालिन्‌ थे और दूसरे के कृशाश्व । इससे स्पष्ट हो जाता है कि महर्षि 
पाणिनि से पहले भी नाटयशासत्र अपनी पूर्ण उनत अवस्था में प्राप्त हो चुका था | पाणिनि ने न 
केवल अष्टाध्यायी की ही रचना की थी, अपितु जाम्बवतीजय” नामक नाटक भी लिखा था ।* 
महर्षि पतञज्जलि ( १५० ई० पू० ) ने महाभारत में 'कसवध” एवं 'बलिबंध' नामक नाटक के 
खेले जाने का उल्लेख किया है ।* 
भारतीय नाटयशास्त्र के प्रवर्तक आचार्य भरतमुनि माने गये | उनका नाटयशासत्र ३६ 
अध्यायों में विभक्त है जिसमें लगभग ७०० पृष्ठों में नाट्य-सम्बन्धी सभी विषयों का विस्तृत 


£ इत्यव्ववीत्‌ सूत्रधार, सूत* पौयाणिकस्तथा । - महाभारत - १-५१-१५ । 
२. फाराजर्चयशिलालिध्या भिश्लुन्टसूत्रयो: । - अष्टाध्यायी-पाणिनि - ४-३-११० 
कर्मनदक्शाइवादिनिः । - अधष्यध्यायी-पाणिनि - ४-३-१११ 
7.०१ के अनुसार शिलाली का अर्थ है 'जिसके पास शिला की शय्या है और कोई चीज सोने को 
नहीं, और कृशाश्व का अर्थ है जिसके घोड़े दुबले-पतले हैं” परन्तु ऐसा अर्थ समीचीन नहीं लगता है । 
३ स्वस्त्रि याणिनयै वस्मै बेन रखप्रसादतः । आदोौ व्याकरण प्रोक्त तवो' जाप्ववतीजयम्‌ ॥ 
४... ये ब्ावदेते ग्रोभरिका गयैते प्रत्य् कस घातयत्ति, प्रत्य्षं च बलि क्यवन्तीति । 
महाभाष्य - महर्षि पतञ्जलि - ३-२-१११ 


एव प्रामाणिक विवेचन प्राप्त होता है । इनका समय २०० ई० पू० के आस-पास माना जाता 
है। इससे स्पष्ट है कि तृतीय या चतुर्थ शताब्दी ई० पू० में भारतीय नाट्यकला अपने उत्कर्ष पर 
थी । इसी प्रकार बौद्ध तथा जैन ग्रन्थों और वात्स्यायन के 'कामसूत्र' में भी नाटकों एवं नटों का 
उल्लेख प्राप्त है । वात्स्यायन ( दूसरी शताब्दी ई० ) में स्पष्टत लिखा है कि नट लोगों को 
नाटक दिखावें और दूसरे दिन नागरिक चाहे तो फिर नाटक देखें, नहीं तो नर्टों को विदा कर 
दें।! कुशीलवाश्चागन्तव इत्यादि वात्स्यायन के कामसूत्र में आये कुशीलव शब्द से भी 
ज्ञत होता है कि सर्वप्रथम अभिनय का कार्य राम के पुत्र कुश और लव ने किया था । अत 
उनके अनुकरण और उनकी स्मृति में अभिनेता के लिए कुशीलव नाम प्रचलित हो गया । इससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि नाटकों का उद्भव जितना ग्राचीन है उतने ही समय से उसके विकास 
की परम्परा भी दृष्टिगोचर होती है । 


१ सस्कृव साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास - डॉ० कपिलदेव द्विपेदी - पृष्ठ २६८-२७१ । 
९, कुशीलवाज्चायन्तव' प्रेक्षणकमेषा दल्यु" । द्विवीयेडहनि तेभ्य* पूजा नियत लभेरन्‌ । 
यधाश्रद्धमेषा दर्शनमुत्सगों वा । - कामसूत्र - वात्स्यायन - १-४-२८, ३१ । 


अध्याय - २ 


भवभूति - व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


सस्कृत साहित्य में कालिदास के बाद भवभूति का ही नाम श्रेष्ठ नाटककार के रूप में 
लिया जाता है । प्राय सस्कृत के प्राचीन महाकवियों एवं नाटककारों के विषय में न पर्याप्त 
प्रामाणिक सामग्री मिलती है और न ही उनके विषय में विस्तृत विवरण प्राप्त होता है । महाकवि 
बाणभट्ट के बाद भवभूति ही सम्भव है कि ऐसे दूसरे कवि हैं जिन्होंने अपनी कृतियों में अपना 
परिचय दिया है । उनके जीवन व काल के विषय में भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों में बहुत 
सीमा तक मतैक्य है । महाकवि भवभूति के विषय में विस्तृत विवरण उनके तीन नाटकों - 
महावीरचरतिम्‌ , मालतीमाधवम्‌ तथा उत्तरगामचरितम से प्राप्त होता है । 

महावीरचरितिम की प्रस्तावना में सर्वाधिक विस्तृत विवरण मिलता है जबकि 
मालतीमाधवम्‌ तथा उत्तररामचरितम्‌ की प्रस्तावना में अपेक्षाकृत कम । महावीरचरितम्‌ की 
प्रस्तावना से ज्ञात होता है कि भवभूति के पूर्वज दक्षिणापथ में विदर्भ (बरार) के अन्तर्गत पदमपुर 


नामक नगर के रहने वाले थे । कुछ इसी प्रकार का परिचय हमें मालतीमाधवर्‌ नाटक में भी 


प्राप्त होता है । उत्तररमचरितिम में यह विवरण अपेक्षाकृत सक्षिप्त है । इस आधार पर 


भवभूति के जीवनवृत्त का जितना अश प्रकाशित होता है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि दक्षिणापथ की सीमायें विस्तृत थीं और इस विशाल क्षेत्र में पद्मपुर की वास्तविक स्थिति 


१ “अस्ति दक्षिणाप्थे पदमपुर॑ गाम नगरम्‌ । क्र केचिप्तैच्तिरिया: काश्यपाष्यरणगुरव- 

पक्तियावना:._पञ्चागयो. थ्ृतत्रवा: सोमपीधिनर उद॒म्कनामानों ब्रह्मगादिग:  ग्रतिवसन्चि । 

श्रीकण्ठपदलाय्छन: प्रदवाक्यप्रमाणज्ञो भवधूतिरनाम जतुकणीपृत्र: /” -महावीरचरितम्‌-भवभूति, प्रस्तावना । 

२, असि' दक्षिणाप्थे विद्र्भवृ पद्मएर शाम नगरम्‌ /- भालतीमाधवम्‌-भवभूति, प्रस्तावना ! 

३, अस्त खलु क्र धवान्‌ काशवप: औकण्ठपदलाज्छन: ,पदवाक्यग्रमाणज़ो भवभूतिनागप 
जतुकर्णापृत्र:।' - उत्तररामचरितम-भवभूति, प्रस्तावना । 
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निश्चित कर लेना सरल नहीं है । मालतीमाधवम्‌ की प्रस्तावना में पद्मपुर की स्थिति निश्चित 
हो गयी है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि विदर्भ प्रान्त में पट्मपुर नामक नगर में भवभूति का 
जन्म हुआ था । 

टीकाकार जगद्धर ने मालतीमाधवम्‌ की टीका में पद्मपुर का अर्थ पद्मावती कर 
दिया। यह पद्मावती मालव्ी की जन्मभूमि थी, जहाँ विदर्भराज के मत्री का पुत्र माधव 
विद्याध्ययन के लिए भेजा गया था । मालतीमाधवम्‌ के नवें अडक में दिये गये वर्णन के आधार 
पर जनरल कनिड्घम ने नरवर (मध्य प्रदेश के उत्तर भाग में स्थित) को पद्मावती का 
आधुनिक नाम मान लिया है। एम० बी० गर्दे ने इसमें थोडा सशोधन किया और नरबर के 
समीपवर्ती एक छोटे से गाँव पद्मपवाया को, जो डबरा से १२ मील की दूरी पर स्थित है, 
पद्मावती का परिवर्तित रूप बताया । माधव व्यडकटेश लेले ने भी इसी मत का समर्थन 


किया है कि पद्मावती ही भवभूति का जन्मस्थान है । यह मान्यत्र तभी सार्थक हो सकती है, 


जब टीकाकार जगद्धर के अनुसार पदमपुर को पद्मावती से अभिन्न मान लिया जाय । किन्तु 
यह आवश्यक नहीं है कि भवभूति ने उसी नगर में जन्म लिया हो जहाँ उनके एक नाटक की 
नायिका मालती ने जन्म लिया है । 


१. 'पदमनगर पद्मावती - जगद्धर टीका, पृष्ठ ७। 
२, दफ्रमावड्रांधाा + 4०६#/ब०क०कटवर ऑअक्र0ए 97 7962-5 #07477, 22३07.306 47 
ठ एम० यी० गे - (4-टॉबश्डा०ग्ट्रॉटव आवरण भी संडाद! » क्‍शुलशएं कि: 
4975 - 976, 9 0 - 403 
४, मालतीगमाधवम्‌ - सार आणि विचार - महद्यवव्यव्कटेश, पृष्ठ ५ 


अस्त्रि दक्षिणापथे पद्मपुरं नाम नयरम्‌ से स्पष्ट है कि पदमपुर दक्षिणाप्रध में ही था और 
नर्मदा के उत्तर में दक्षिणापथ मानना युक्तिसड्गत नहीं लगता है । 

यदि पद्मावती और उसके निकटवर्ती पहाडों, नदियों व वनों का वर्णन भवभूति ने 
किया है तो इसका अर्थ यही सम्भव है कि वह नगर उन्होंने स्वय देखा होगा । यह भी हो 
सकता है कि उन्होंने कुछ समय तक पदमावती में निवास किया हो | डॉ० बेल्वल्कर का मत है 
कि माधव के रूप में भवभूति विद्याध्ययन के लिए पद्मावती गये होंगे । 

नागपुर के समीप चन्द्रपुर या चाँदा के आसपास अब भी तैत्तिरीय शाखा के ब्राह्मण 
परिवारों का निवास स्थान है । अत डॉ० भण्डारकर का मत है कि चॉँदा जिले का पदमपुर 
गाँव ही भवभूति की जन्मभूमि है। डॉ० वासुदेव विष्णु मियाशी ने अपने एक लेख में डॉ० 
भण्डारकर के इस मत का खण्डन कर दिया, क्योंकि 0) पदमापुर, पद्मपुर से नामत भिन है। 
(7) वह नया बसा हुआ गाँव है । (४) उसकी ग्राचीनता सिद्ध करने के लिए उसके 
आसपास कोई अवशेष नहीं है । डॉ० मियशी का मत है कि भवभूति का जन्मस्थान भण्डारा 
बिले में आमगाँव स्टेशन से पूर्व में स्थित पद्मपुर है जो ग्राचीन काल में वाकाटक राजाओं की 
राजधानी थी । वहाँ अब भी प्राचीन अवशेष प्राप्त हो रहे हैं तथा उसके आसपास उसी प्रकार के 


१. “नर्बदायाः दक्षिणेत देशो दक्षिणापत्र:'-अ्से वात्स्यायनकाम्रयूत्राचा-टीकाकार 
यशोवरम्रणतो।' - ॥%# 7 77 ४5४४ - सशोधन मुक्तावालिसर - १, पृष्ठ ७७ । 

१ कि जी अटॉएाए 227 - रेत शांढा लाश प्राशशकालाणा - ? जड़ था , 

३3, भष्डारकर 'गालतीग्राथव टिप्पणी" -- खण्ड पृष्ठ - ३] 

2, सहयाद्रि - ॥(७४ 935 . 
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भयानक जड्‌गल हैं जिनका वर्णन भवभूति के नाटकों में उपलब्ध होता है । इस प्रकार हम 
देखते हैं कि भवभूति की जन्मभूमि पद्मपुर मानना ही उचित है । भवभूति को दण्डकारण्य और 
गोदावरी नदी का प्रदेश अत्यन्त प्रिय था । उन्होंने दक्षिण भारत का अधिक भ्रमण किया था । 
अत जो स्थान उन्हें मनोहर लगा, उसका उन्होंने बारम्बार वर्णन किया है । परन्तु यह स्पष्ट है 
कि पदमावती के समान अतिसृक्ष्म वर्णन उन्होंने किसी भी स्थान का नहीं किया है । 


भवभूति की वंश-परम्परा 

महाकवि भवभूति ने मालतीमाधवम्‌ की प्रस्तावना में ही अपने कुल का पूर्ण परिचय 
दिया है । उनके पूर्वज काश्यप मोत्र के ब्राह्मण थे । ये ब्राह्मणणमोज के समय अपनी उपस्थिति 
द्वारा पूरी पक्ति को पवित्र करते थे । वे पञ्चानियों का आधान करने वाले, चान्द्रायण आदि 
व्र्तों का अनुष्ठान करते थे, और सोमयज्ञ कर सोमरस का पान करते थे । वे ब्रह्मवादी तथा 
ब्रह्मपरक उपदेश देने में कुशल थे ।' अपने पूर्वजों के गुण-कीर्तन में भवभूति ने जिन विशेषणों 
का प्रयोग किया है, उससे स्पष्ट है कि भवभूति का वश एवं परिवार वैदिक आचार-विचार, 
यज्न, जाप, ब्रह्मविद्या के अध्ययन-अध्यापन का केन्द्र था, उनका पारिवारिक नाम उदुम्बर था । 
उन्हें धन की आवश्यकता यज्ञादि सत्कृत्यों के सम्पादन हेतु अथवा परोपकार में उसका सदुपयोग 


हि 5 ऑऋकामाग्रर -+ ४? ८ ४7४9, ए 36 - 43 
'पंक्तियावना: - प्क्ताी भोजनादिगेव्दूया पवन: अग्रभोजिन: यवित्रावेत्यर्थ: । 
यदह्दा 'यजुर्षा पारयो चस्तु सामना यशचायि परग:। अधर्वशिरसोउथ्येता ब्राह्मण: 
पंक्वरिपावना:' मालतीमाधवम्‌ - जगद्धर टीका । 

३, जअग्रया: यर्वेदु वेदेधु सर्वप्रवतनेषु च । 
ओजियाएन्य्क्याश्वेव विज्वेया:पंक्तिपावनगा: ॥'- मुनुस्यति - ३ /१८४ - १८६ 
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करने हेतु ही होनी थी, केवल सतान प्राप्ति की इच्छा से वे विवाह करते थे और तप की इच्छा 
से ही आयु का आदर करते थे । भवभूति से पाँच पीढी पहले महाकवि नाम के प्रख्यात महात्मा 
उत्पन हुए जिन्होंने वाजपेय यज्ञ किया था । भवभूति के पितामह का नाम भट्टगोपाल पिता का 
नाम नीलकण्ठ था, इनकी माता जतुकर्णी थी | भवभूति स्वय श्रीकण्ठ उपाधि से विभूषित थे', 
वे व्याकरण, मीमासा एव न्याय के ज्ञाता थे | 

'श्रीकण्ठपदलाञ्छन: भवभूतिरनाम' का प्रयोग महाकवि ने अपने तीनों नाटकों की 
प्रस्तावना में किया है, इससे पता चलता है कि उनका नाम भवभूति था और वे श्रीकण्ठ नाम से 
प्रसिद्ध थे।' भवभूति का नाम भवभूति ही था, यह मानने में विद्वानों में मतभेद है, उनके अनुसार 
भवभूति के पिता का नाम नीलकण्ठ था इसलिए पुत्र का नाम श्रीकण्ठ होना सहज है, परन्तु 
उनका यह तर्क युक्तिसदगत नहीं लगता क्‍योंकि नीलकण्ठ के पिता का नाम गोपाल था गोकण्ठ 
नहीं । 

भवभूति कवि की उपाधि थी, यह कल्पना प्राचीन टीकाकारों ने उन दो श्लोकों के 
आधार पर की है जो भवभूति के तीनों नाटकों में नहीं पाये जाते हैं, महावीरचरितम्‌ की टीका में 
वीरराघव ने लिखा है - कवि का पितृकृत नाम श्रीकण्ठ था | साम्बा पुनातु भवभूति 
पवित्रमूर्ति: की रचना से सन्तुष्ठ होकर राजा ने उन्हें भवधूति की उपाधि दी थी । परन्तु 
वीराघव ने न तो उस राजा का नाम बताया है न उसकी राजधानी का निर्देश दिया है । 


१. ्रीकण्ठपर्द लाज्ठर्न यस्य यः । मवभूतिरिति व्यवहारे तस्वेदे वामासरम्‌ /- व्रिपुरारि टीका । 

२, _ ओऔः सरस्वती कण्डे यरय स श्रीकग्ठ: । तदवाचक ग्रद॑ लाज्छन जिहने चस्य: से; । भाम्ना 
अकण्ठ: । प्रसिद्धया भवपूतिरित्व्व: /- टीकाकार - जगद्धर । 

2, भवभूति के नाटक -- डॉ० बरजवलल्‍लभ शर्मा, पृष्ठ ६ । 


शव 


अनन्तपण्डित आर्यासप्तशती' की टीका में लिखते हैं - 

“तपरवी का गतोउवस्थामिति स्पेराननाविव । 

ग्रिरिजाया: कुच कन्‍दे भवभूतिसिताननौ ॥' 

इस श्लोक के कारण कवि को भवभूति की उपाधि प्राप्त हुई है । मालतीमाधवम्‌ के 
टीकाकार जगद्धर का भी यही मत है' - मालतीमाधवम्‌ के टीकाकार व्रिपुरारि कहते हैं - 
भवभूतिरिति व्यवहारे तस्येव नामरान्तरम्‌ । उत्तररामचरितम्‌ की टीका में पण्डित शेषराज 
शास्त्री प्राचीन टीकाकारों के मतों का उल्लेख करते हैं - 'कालिदासस्य दीपशिखेव, 
भारवेरशतपत्रमिव, माधस्य घण्टेव उत्तरामचरिवग्रणेतुछझच._ भवभूतिरित्युपाथिज्चचैवमेव 
संगच्छते” किन्तु इन चार उदाहरणों में से पहले तीन कालिदास, भारवि और माघ की उपाधियों 
का प्रयोग उनके नाम के स्थान पर नहीं किया जाता है । प्रश्न उठता है कि क्यों कुछ विद्वान्‌ 
भवभूति का वास्तविक नाम भूलकर उनकी उपाधि का ही प्रयोग करने लगे ? 

भवभूति और उनके अनेक नाम 

नाटककार भवशभूति और प्रसिद्ध मीमासक उम्बेक एक ही व्यक्ति हैं या भिन्‍न-भिन्‍न इस 
विषय पर विद्वानों में मतैक्य का अभाव है । गठडवहो कि भूमिका में शदकर पाण्डुरढूग 
पण्डित के अनुसार मालतीमाधवम्‌ की एक प्राचीन प्रति के तृतीय अड्क की पृष्पिका' और 
धष्ठ अड्क की पुष्पिका से सिद्ध होता है कि भवभूति ही उम्बेकाचार्य थे । 
१, आर्यासणशती - अनन्तपण्डित १/३९ । 
२, गला श्रीकण्ठ: प्रसिद्धना भक्‍पूतिः ।! - मालतीमाधवम्‌, जगद्धर टीका । 
३, 'टत्ति औी कुमारिलशिष्यकृते मालतीमाथवे तृतीयोक्क: ।” -- गउडवहो, एस०पी० पंडित । 
४... 'डवि कुमारिलस्वागिप्रसाद/पवाग्वैधव्रीमदुग्वेकायारयविरचिते मालतीग्रायवे' पण्ठोडकक:*- 


[7०070608097 (0 598050४७४० - एस० पी० पण्डित, 700: 0! ७-। 


ध्द्व 


माधव व्यडकटेश लेले ने भी ऐसा ही मत व्यक्त किया है ।' चित्सुखाचार्य ने भवभूति और 
उम्बेक को एक मानने का ग्रयास किया है ।' जबकि चित्सुखी के व्याख्याकार प्रत्यग्रूप भगवान्‌ ने 
नयनप्रसादिनी टीका में भवभूतिरुम्बेक: कहकर दो नामों में एक ही व्यक्ति को प्रमाणित किया 
है।' डॉ० पी० वी० काणे ने भी भवभूति और उम्बेक को एक माना है | बाचस्पति गैरोला 
के अनुसार - श्रीकण्ठभट्ट उनके बचपन की यादगार है, भवभूति उनके कवि जीवन के सौगात है, 
उम्बेक उनके बुढापे के दिनों की सुधि दिलाता है ।' 

आचार्य बलदेव उपाध्याय के अनुसार यह तो प्राय माना जाने लगा है कि जिस 
प्रतिभाशाली विद्वान्‌ ने नाटकों में अपना नाम भवभूति रखा, उसी ने मीमासा शास्त्र के ग्रन्थों में 
अपना उम्बेक नाम दिया तथा उसी ने कालान्तर में भगवान्‌ शड्कराचार्य के द्वारा अद्बैठ मत में 
दीक्षित होने पर सुरेश़वयचार्य के नाम से प्रख्याति प्राप्त की । विश्वरूप और सुरेश्वर की 
एकता डॉ० पी० वी० काणे ने प्रमाणित कर दी है ।" 

डॉ० भण्डारकढ् को भवभूति और उम्बेक की अभिनता में सन्देह हे, 
डॉ० वी० वी० मियाशी एवं डॉ० अयोध्या प्रसाद सिंह के अनुसार ये दोनो एक नाम 


मालतीमाधवम्‌ - सार आणि' विचार - एम०्वी० लेले, पृष्ठ ८४ । 

क़त्वप्रद्ययिका -- निर्णयसागर, १९१५ - पृष्ठ २६५। 

भवभूतिरूग्वेक: -- चित्सुखी की नवनप्रसादिनी टीका , पृष्ठ २६५ 

सामाकाक थी मावा्रडककंतव - है 7 ह.्न्‍ट -“+ 0.5 ? 494, 98 
भवधूति-वाचस्पति गैरोला, प्रथम सस्करण, १९६३ - पृष्ठ - ३२२ । 

संस्कृत सुकवि' समीक्षा - आधार्य बलदेव उपा्याय- प्रथम सस्करण, १९६३, पृष्ठ ३२२ 
सरक्रणक थी आक्रमाऑबडाव > 7 २४ हक्का८, ४०-५० , ? -98 
साक्रक्ाबमा + 97 २ ५. शाश४7, . 9. 82-99 
भवभूत्रि और ऊकी नादयकला -- डॉ० अयोध्या प्रसाद सिंह , पृष्ठ - ११ 
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होकर अलग-अलग व्यक्ति हैं, परन्तु डॉ० गदगासागर राय का मत है कि वर्तमान स्थिति में 
हम इतना हीं कह सकते है कि भवभूति तथा उम्बेक एक ही व्यक्ति थे पर सुरेश्वर और 
विश्वरूप के साथ भवभूति की एकता निश्चित नहीं है ।' 

भवभूति ने अपने आप को यद्ेवाक्यप्रमाणज्ञत्ीनों नाटकों की प्रस्तावना में कहा है। 
प्रमाणज्ञः का अर्थ है 'मीमासादर्शन का ज्ञाता' | अत इससे स्पष्ट होता है कि प्रसिद्ध 
मीमासक उम्बेक और भवभूति एक ही हैं । 


भवभूति का समय 


महाकवि भवभूति के काल के विषय में कुछ तथ्य ज्ञात है जिनके आधार पर उनकी पूर्व 
और पर सीमा सरलता से निर्धारित की जा सकती है | ब्ाणभट्ट ने हर्षचरितम्‌ के प्रारम्भ में 
अपने पूर्ववर्ती प्रसिद्ध कवियों, नाटककारों और लेखकों का उल्लेख किया है परन्तु भवभूति का 
नाम नहीं लिया है, भवभूति यदि उनसे पूर्ववर्ती होते तो इतने बडे नाटककार का नाम नहीं छोड 
सकते थे, इससे यह बात स्पष्ट होती है कि भवभूति, बाण से परवर्ती हैं । बाणभट्ट हर्ष के 
आश्रित कवि थे । हर्ष का राज्याभिषेक ६०६ ई० तथा उसकी मृत्यु ६४८ ई० में हुई थी । 
अत बाणभट्ट का समय ७वीं शदी का पूर्वार्द्ध माना जाता है । इस प्रकार भवभूति का समय 
६५० ई० के बाद ही माना जा सकता है क्योंकि भवभूति ने कहीं-कहीं पर अपनी कृतियों में 
बाण की भाषा को आदर्श मानकर उसका अनुकरण किया है | मालतीमाधवम्‌ के नवम व दशम 
अड्कों में कादम्बरी का भाव दृष्टिगोचर होता है । 
५... महाकवि भवभूति -- डॉ० गदगासागर राय, पृष्ठ - १७ । 


द्रा 


कल्हण के अनुसार भवभूति कान्यकुब्ज (कन्नौज) के राजा यशोवर्मा के आश्रित कवि 
थे।' यशोवर्मा को कश्मीर नरेश ललितादित्य ने पराजित किया था । राजतरंगिणी के अनुसार 
ललितादित्य का शासनकाल ६९३ से ७३६ ई० था । यशोवर्मा के राजकवि वाकपतिराज ने 
प्राकृ काव्य गउडक्ह्ने में एक सूर्यग्रहण का वर्णन किया है जिसके दूसरे दिन ललितादित्य द्वारा 
यशोवर्मा पराजित किए गये थे | डऑॉ० याकोबी के गणना के अनुसार इस सूर्यग्रहण की दोनों 
तिथि १४ अगस्त ७३५ ई० है | उस समय भवभूति व वाकपतिराज दोनों ही यशोवर्मा के 
आश्रय में थे । वाक्कपतियाज ने भवभूति के सम्बन्ध में प्रशस्य पद लिखा है- 

'भवभूड़जलह्िणिग्यय कव्वामय-रसकणा ड्व फुरन्ति । 

जस्स विसेसा अज्जवि वियडेस कहाणिवेसेसु ॥ - गउडगहो, पद्च - ७९९ 

इसका सस्कृत रूपान्तर इस प्रकार है - 

भवभूति जलधिनिर्यतरकाव्यागृतरसकणा ड्व स्फुरन्ति । 

यस्य विशेषा अद्यापि विकटेबु कधानिवेशेषु ॥ 

अर्थात्‌ भवभूति के विकट कथा-्रबन्धों में कुछ विशेष बातें आज भी इस प्रकार चमक 
रही हैं, जैसे भवभूति रूपी समुद्र से निकले हुए काव्यरूपी अमृत रस के कण हों । 

इससे यह सिद्ध होता है कि गउडबहो की रचना से पूर्व भवभूति अपनी कृतियों का 
निर्माण कर चुके थे, सूर्यग्रहण के वर्णन से यह निश्चित हो जाता है कि गठडव्ह्ले की रचना 
७३३ ई० के पश्चात्‌ हुई हैं और उससे पूर्व भवभूति अपने नाटक लिख चुके थे । 


!्‌ राजतरकियी -- कल्हण, ४/१४४ । 
९. राजतरंड्िणी -- कल्हण, - ४/१३४ । 
३. गउडबड्ो -- पद्च ७९९ । 
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वामन ( ८वीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध ) ने अपने काव्यालब्काह्यूत्र में भवभूति के पद्यों 
को उद्धृत किया है । धनज्जय ने दश्शरूपकम्‌ में उदाहरण के रूप में अनेक पद्च भवभूति के 
तीनों नाटकों से लिए हैं | धनज्जय का समय १०वीं शताब्दी है, ११०० ई० के लगभग 
आचार्य मम्यट ने भी अपने काव्यप्रकाश में भवभूति के पत्च उद्धृत किये हैं | राजशेखर 
(८८०-९२०) ने बालरामायण में एक श्लोक दिया है और उसमें कहा है कि पहले वाल्मीकि 
कवि हुए, तत्पश्चात्‌ वही भर्तूमेण्ठ हुए, वही भवभूति हुए और अब वही राजशेखर हैं । इस 
प्रकार राजशशेखर ने अपने आप को भवभूति का अवतार बताया है । 

बभूव वलमीकिभव: पुरा कविस्तत:ः प्रपेदे भुवि भर्तृमेणठताम्‌ । 

स्थित: पुनर्यों भवभूतिरिखया, स वर्तते सप्रति राजशेखर: ॥' 
भवभूति राजशेखर से पूर्व हुए यह तो निश्चित ही है, किन्तु इस श्लोक से यह भी सिद्ध हो 
जाता है कि राजशेखर के समय भवभूति इतने प्रसिद्ध एव लोकप्रिय हो चुके थे कि राजशेखर ने 
स्वय को उनका अवतार घोषित करने में गौरव का अनुभव किया है । राजशेखर का समय 
१०वीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध माना जाता है । महिमभट्ट ने व्यक्तिविवेक भें उत्तरामचरितम्‌ के दो 
पच्च उद्धृत किये हैं । क्षेमेद्ध ने भी अपनी रचनाओं में भवभूति के अनेक पच्चों को उद्धृत किया 
है । महिमभट्ट तथा क्षेमेन्द्र इन दोनों का समय ११वीं शताब्दी है, इसलिए भवभूति को उनके 
पहले होना चाहिए । 

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ८वीं शताब्दी के उत्तरार्डर से ११वीं शताब्दी तक तथा 
उसके बाद भी अनेक कवियों तथा लेखकों ने भवभूति का उल्लेख किया है । ७वीं शताब्दी के 
पूर्व तक उनकी चर्चा नहीं प्राप्त होती , इसलिए भवभूति का समय ७वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से 
८वीं शताब्दी के पूर्वार्स तक निश्चित किया जा सकता है ।* 


र्‌ बालरामायण , १/१६ 
२, भक्‍यूति के बाटक -- डॉ० ब्रजवल्लभ शर्मा , पृष्ठ - २ 
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पाश्चात्य विद्वान्‌ वेबर', श्रूडर', मैक्समूलर', मैक्डॉनलं और विन्सेण्ट स्मिथ आदि 
ने भी भवभूति का यही समय निश्चित किया है । 


भवभूति की रचनायें 

अभी तक उपलब्ध साहित्य के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 
भवभूति की तीन कृतियाँ हैं - महावीरचरितम्‌ , मालतीमाधवम्‌ और उत्तररामचरितम्‌ । 
महावीरचरितम्‌ तथा उत्तरगमचरितिम्‌ सात-सात अड्कों के नाटक हैं जबकि मालतीमाधवम्‌ प्रकरण 
है जिसमें दस अडक हैं । मालतीमाधवम्‌ में मालती और माधव नामक दो प्रेमियों की कथा 
निबद्ध है तथा महावीरचरितम्‌ में राम के प्रारम्भिक जीवन से लेकर उनके राज्याभिषेक तक की 
कथा चित्रित की गई है । इसी प्रकार उत्तररामचरितम्‌ में राम के राज्याभिषेक के बाद से 
सीता-निर्वासन तक की घटना का वर्णन है । 

भवभूति और उम्बेक को एक मानने पर उनके अन्य दो दार्शनिक ग्रन्थ प्राप्त होते हैं । 
१ कुमारिलभट्ट के श्लोकवार्तिक की तात्पर्य टीका २ मण्डन मिश्र के भावनाविवेक की टीका। 
इसके अतिरिक्त जिन-जिन सुभाषित सम्रहों में भवभूति के उद्धरण प्राप्त होते हैं वे निम्नवत्‌ हैं - 


१ शार्ब्गधरपद्धति २ श्रीधरदासकृत सदुक्तिकर्णामृत 

३. जल्हणकृत सूक्तिमुक्तावती ४. गदाधरकृत रसिकजीवन 

५ सुभाषितावली ६  कवीद्धवचनसमुच्चय 

ड आबंदा ंधप्रा|डाट » मिं208४', 2 - 222 

०9. नर्वोदक ऑक्‍डॉगफट ८ (फट + <०्कतांवे 7 $/992वॉ४", ? - 647 
4. आवक, मिका एक्ा 2 उत्यटा 7४ - #कडेडिधांश' , 0 332 - 335 
थैँ, आऊाजक थी $॥॥8डॉफ :ऑशप्रधार + हवविटप्र07८ , 7, - 363 

5 सबाफ अर) था अमर्दाव - िाटशा। काए, 2 - ३308 


है 


इसी प्रकार निम्न अलडकास््रन्थों में भी भवभूति के उद्धरण प्राप्त होते हैं - 
१ काव्यप्रकाश २ दशरूपकम्‌ ३ साहित्यदर्पण ४ सरस्वतीकण्ठाभण ५ रसगडगाधर 
६ काव्यालडकाखृत्ति ७ अलडकारसर्वस्व ८ काव्यानुशासन आदि । इन सुभाषित ग्रन्थों में 
भवभूति के कुछ ऐसे पद्च सग्रहीत हैं जो उनके तीनों नाटकों में नहीं पाये जाते ।' यद्यपि इन 
पद्यों की सख्या अधिक नहीं है फिर भी वर्ण्य-विषय में विभिन्‍नता होने के कारण उनका वर्गीकरण 
किया जा सकता है । उन सभी पच्चों को एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है | गदाधरकृत 
रसिकजीवन तथा शाड्ड्गधरपद्धति में संग्रहीत कुछ पद्च तो सुभाषित के उदाहरण हैं जब कि कुछ 
अन्योक्ति के । 

(कि चद्धमा प्रत्युपकारलिप्सया करोति ग्रोत्रि: कुमुदावबोधनम्‌ । 

स्वभाव एवोन्तचेतसा सता प्रयोेपकारव्यसनं हि जीवितम्‌ ॥ 

दैवाद्यदि तुल्योउभूद भूतेशस्य परिग्रह: । 

तथापि कि कपालानि तुला यानि कलानिधे: ॥ 
प्रकृतिवर्णन तथा ऋतुवर्णन के भी सुन्दर उदाहरण इन प्चों में प्राप्य है । 

निस्ससार करवधातविदीर्णव्वान्तवन्तरुधिरारुणयूर्ति: । 

केसरीव कटकादुदयाट्रेरइकलीनहरिणो हरिणाइक: ॥ 


£ चूँकि ये पच्च भवभूति के नाम से ग्रथों में उद्धृत किये गये हैं इसलिए इन्हें भवभूति कृत माना 
सकता है । 


रसिकर्जीक्न-गदाधरभड, ३/९५ 
शार्डगधरपद्धति, ७४९ 
२, सदुक्विकर्णापत - श्रीपदास, १/८०/३ 


पृ 


३। 


श्रीधरदासकृत सद॒क्तिकर्णामृत में कुछ ऐसे पद्च मिलते हैं जो श्र॒ंडगार रस से युक्त होने 
के साथ ही पारिवारिक तथा ग्राम्य जीवन का रमणीय और प्रभावी चित्र अडिकित कर देते हैं । 
लघूनि तृणकुर्टीरे क्षेत्ररोणे यवाना नवकमलपलागसस्तरे सोपधाने । 
परिहरति सुषुप्त हालिकद्वनद्यमारात्‌ स्‍्तनकलशमहोष्पाबद्धेखस्तुषार:॥/ 
इस प्रकार यदि ये भवभूति के श्लोक हैं तो ये अत्यन्त उच्चकोटि के उपमेयोपमान 
योजना से समच्वित हैं । परन्तु इसके अतिरिक्त भवभूति के कुछ ऐसे भी पच्च प्राप्त होते हैं जो 
हमें उनकी लुप्त रचनाओं की कल्पना करने के लिये बाध्य कर देते हैं । सम्भवत 
सट॒क्तिकर्णामृत के इस पतच्च द्वारा भवभूति के किसी नाटक का आरम्भ हुआ हो । 
“गाढग्रश्चप्रफुल्लद्यलविफलफणापीठनिर्यद्विषारि- 
ज्वालानिष्ठप्चद्द्ववदयूतरसग्रोषित प्रेतधावा: । 
उज्जृम्भा बधुनेत्रदयुतिमसकृदसुक्तृष्णयालोकयन्य: , 
पानु त्वा नायनालग्रधिवशवशिर: श्रेणयो भरवस्य ॥* 
इससे स्पष्ट है कि भवभूति की ये तीन ही मूल कृतियों हैं । मालतीमाधवम्‌ और 
महावीरचरितम्‌ के विषय में विद्वानों में मतभेद है कि इनमें से कौन सी भवभूति की प्रथम 
नाट्य-कृति है परन्तु इतना अवश्य है कि उत्तररामचरितम्‌ नामक नाटक उनकी अन्तिम कृति है 
जिसमें उनकी विद्वता का अनूठा परिचय मिलता है । 
भवभूति के नाटकों की रचना के क्रम के सम्बन्ध में विद्वानों के भिन्‍न-भिन्‍न विचार हैं । 
झारदारज्जन ग्य के अनुसार मालतीमाधवम्‌ भवभूति की अन्तिम कृति है । उनके अनुसार 
उत्तररामचरितम्‌ की रचना मालतीमाधवम्‌ से पूर्व की जा चुकी थी जिसका स्पष्टीकरण उन्होंने 
९ सुक्तिकर्णायतजीपरदास - २१७३१... 


२. बह्ली - १/१३/२ ! 


उँडें 


अनेक युकक्‍्तियों द्वारा उत्तरगामचरितम्‌ में किया है । इसी मत का समर्थन हरिदास शर्मा 
सिद्धान्तववागीश ने भी किया है । डॉ० ए० बी० कीथ ने उत्तररामचरितम्‌ को भवभूति की 
अन्तिम कृति माना है परन्तु प्रथम कृति के विषय में उनका मत अनिश्चित है । वे कहते हैं 
सम्भवत महावीरचरितम्‌ उनकी प्रथम रचना है परन्तु इसके लिए कोई निश्चित प्रमाण नहीं है 
और ऐसा कारण भी नहीं है जिससे कि हम कह सकें कि यह मालतीमाधवम्‌ से पूर्व की रचना 
है ।' एम्० आर० काले के अनुसार मालतीमाधवम्‌ कवि की प्रथम रचना है । महावीरचरितम्‌ 
द्वितीय तथा उत्तररामचरितम्‌ उनकी अन्तिम रचना है । उन्होंने अन्त साक्ष्य के आधार पर यही 
क्रम प्रमाणित किया है । इसके विपरीत टोडरमल, डॉ० भण्डारकर, डॉ० बेल्वरकर आदि 
विद्वानों ने भवभूति की प्रथम रचना महावीरचरितिम्‌ को माना है तत्पश्चात्‌ उन्हेंने मालतीमाधवम्‌ 
की रचना की और अन्त में उत्तरगामचरितम्‌ की । टोडरमल ने उत्तररामचरितम को इसलिए 
उनकी अन्तिम कृति माना है क्योंकि उसमें कवि ने अपना परिचय बहुत सक्षेप में दिया है । 
महावीरचरितम्‌ में आये हुए अपूर्वत्वात्‌ प्रबन्धस्य' वाक्य से स्पष्ट है कि कवि ने इससे पहले 
कोई रचना नहीं की थी । यह नाटक ही उनकी प्रथम कृति है । मालतीमाधवम्‌ के 
'अपूर्ववसुप्रयोगेण' वाक्य से यह अर्थ लिया जा सकता है कि भवसूति द्वारा उस नाटक में एक 
नया कथानक प्रस्तुत किया गया है ।' डॉ० भरण्डारकर के अनुसार महावीरचरितम्‌ भवभूति की 
प्रथम रचना है क्योंकि उनकी भाषा में न तो वैसी अभिव्यञ्जना है और न ही भावषित्र गहनता 





१ शरदारञ्का रष सम्पादित उत्तरामचखिम्‌ पृष्ठ सरकरण की भूमिका, पृष्ठ - १२ - १७ 
२, उतक्तरामचरिम्‌ प्रथम ससकरण की भूमिका - हरिदास शर्म सिद्धाल वागीश , पृष्ठ - १६ 
9. (क्ाउफ छप्रथद + इज 4 8 #8॥7 - 923, ? 92 

4 /वचदादाफिधाएधाबा मैं है. &वां?, 4928, वाजएटएणा, ? 8-0 

(५ #नॉीक्याटवापीव -> 70द्रधएआादा। , छाए0णा0, ? #डड 
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के प्रति वैसी अन्तर्दृष्टि | उत्तररामचरितम्‌ का यह वाक्य, 'झब्दब्रह्मविदः कवे: परिणतप्रज्ञस्य 
वाणीमिमाग्‌* उनकी प्रौढि को स्पष्ट करता है | इसी बात का समर्थन इस पक्ति से भी हो 
जाता है - उत्तरे रामचरिते भवभूतिविशिष्यते । 

इस प्रकार इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि भवभूति की ये तीन ही मूल कृतियोँ हैं । 
यद्यपि मालतीमाधवम्‌, महावीरचरितम्‌ के विषय में विद्वानों में मतभेद है कि इनमें से कौन सी 
भवभूति की प्रथम नाट्य-कृति है, फिर भी समस्त विद्वानों के मर्तों को देखते हुए ऐसा कहा जा 
सकता है कि महावीरचरितम्‌ ही कवि की प्रथम रचना है क्योंकि कवि ने इस कृति में अपना 
विस्तृत परिचय दिया है । मालतीमाधवम्‌ उनकी द्वितीय कृति है क्योंकि इसमें अपेक्षाकृत कम 
परिचय मिलता है । उत्तररामचरितम्‌ इनकी अन्तिम कृति है जिसमें उनकी विद्बता का अनूठा 
परिचय तो मिलता ही है साथ-साथ कवि ने अपना परिचय भी अत्यन्त सक्षेप में दिया है । 


ह गस्‍4दाद्रा्रवधविाय - २२ क (6 आद्ायंधांदा -- 4905, वच्रा00तठाणा 7? -# 


भवभूति के कृतियों की संक्षिप्त कथावस्तु 
उत्तररामचरितम्‌ 

उत्तरगामचरितम्‌ महाकवि भवभूति की सर्वोत्कृष्ट रचना है | इस नाटक का सारश इस 
प्रकार है । सर्वप्रथम नानदी पाठ के पश्चात्‌ सूत्रधार नाटककार भवभूति का परिचय देता है और 
सूचित करता है कि राज्याभिषेक के समय आये हुए अतिथियों को महाराज राम ने विदा कर 
दिया है । महाराज दशरथ की पुत्री शान्ता के पति तथा विभाण्डक ऋषि के पुत्र ऋष्यग्रग ने बारह 
वर्ष चलने वाला यज्ञ प्रार्भ किया है । उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए महर्षि वशिष्ठ के 
नेतृत्व में राम की मातायें और अरुन्धती गई है । सूत्रधार सीताविषयक लोकापवाद का सडकेत 
करता है और नट कहता है कि सीता की अग्नि परीक्षा पर लोगों को अविश्वास है। सूत्रधार 
यह आशडका प्रकट करता है कि यदि यह बात राम तक पहुँचेगी तो अनिष्ट की सम्भावना है । 
नट यह विश्वास प्रकट करता है कि देवगण सर्वथा कल्याण करेंगे । महाराज जनक की विदाई 
से सीता दु खी हैं । उन्हें सान्‍्वना देने के लिए राम अन्त पुर में जाते हैं । इसके पश्चात्‌ सीता 
को आश्वासन देते हुए राम का रडदगमज्व पर प्रवेश होता है । ऋष्यद्ग के आश्रम से महर्षि 
वसिष्ठ आदि का सन्देश लेकर आए हुए अधष्टावक्र का प्रवेश होता है । अष्टावक़ ने सन्देश 
सुनाया कि वसिष्ठ ने सीता को आशीर्वाद दिया है कि वह वीखसवा हो । अरुन्धती और शान्ता 
आदि ने गम से आग्रह किया है कि वे गर्भिणी सीता के दोहदों (गर्भभाल की इच्छाओं) को पूर्ण 
करें । ऋष्यद्गग ने कहा कि वे पुत्रवती सीता का दर्शन करेंगे । वसिष्ठ ने राम को आदेश दिया 
कि वह प्रजा को सर्वथा प्रसन रखें । इस उत्तर में सम का कथन है कि मैं प्रजा को प्रसन्‍न रखने 
के लिए सीता को भी छोड सकता हूँ । 'सेह दया च सौख्य व यदि वा जानकीयणि । आयधनाव 
लोकस्य मुज्वत़ों गरस्ति मे व्यय ॥ राम का यह कथन सीता के भावी परित्याग की सूचना देता है। 
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इसके पश्चात्‌ लक्ष्मण खिन सीता के मनोविनोदार्थ राम और सीता को चित्रवीथी में रामचरित से 
सम्बद्ध चित्रों को देखने के लिए ले जाते हैं । इस चित्रवीथी में सीता की अमिशुद्धि तक के 
चित्र हैं । राम सीता की पूर्ण पवित्रता की घोषणा करते हैं । जृम्भक अस्त्रों के चित्र को देखकर 
राम सीता को वर देते हैं कि ये जृम्भक अख्त तुम्हारी सन्तान को प्राप्त होंगे । तत्पश्चात्‌ राम का 
अपने विवाह, मन्थरा-वृत्तान्तन, वनवास के लिए जटा-धारण, भागीरथी नदी, प्रस्नवण पर्वत, 
गोदावरी नदी, शूर्पणखा-विवाद, सीताहरण की स्मृति, राम के द्वारा सीता को आश्वासन, जटायु 
के पराक्रम का चित्र, कु्जवान्‌ पर्वत, मतग ऋषि के आश्रम में श्रमणा नामक सिद्ध तपस्विनी, 
पम्पा सरोवर, हनूमान और माल्यवान्‌ पर्वत के चित्रों को देखश । सीता का चित्र-विहार और गगा 
स्नान का दोहद । चित्रों को देखकर हुए थकी हुई सीता को नींद आ जाती है । इसके बाद 
दुर्मुख नामक दूत का प्रवेश होता है । वह सीता विषयक लोकापवाद की सूचना राम को देता 
है। मूच्छित राम सीता को निर्वासित करने का निश्चय करते हैं | राम स्वय को दोषी बताते हैं । 
उनकी आज्ञानुसार लक्ष्मण सीता को रथ में बैठाकर वन में छोडने के लिए चले जाते हैं | 
द्वितीय अडक में सीता परित्याग के बाद बारह वर्षों में घटित घटनाओं की सूचना दी 
गई है । तपस्विनी आत्रेयी और वनदेवता का प्रवेश होता है । अब्रेयी ने सूचित किया है कि 
किसी देवता ने महर्षि वाल्मीकि को कुश और लव नाम के दो बालक लाकर समर्पित किए हैं | 
इन्होंने अभी माता का दूध छोड़ा है । ये दोनों बालक अदभुत गुणों वाले हैं । इन्हें रहस्य सहित 
जृम्भक अख्र जन्मसिद्ध है । वाल्मीकि ने इनका पालन-पोषण किया है । दोनों बालक अत्यन्त 
प्रतिभाशाली हैं । महर्षि वाल्मीकि के क्रॉंच वध के कारण दया आना और सहसा उसके मुख से 
मरा निषाद० इत्यादि श्लोक का उदगार होता है । ब्रह्मा का वाल्मीकि को आर्षदृष्टि देना और 
आदेश देना कि तुम रामचरित का वर्णन करो । आव्रेयी सूचित करती है कि ऋष्यत्रग का बारह 
वर्ष तक चलने वाला यज्ञ समाप्त हो गया है । वसिष्ठ, अरुन्धती, मीता-परित्याग के कारण राम 
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से अप्रसन हैं, अत वे वाल्मीकि के आश्रम में जाती हैं | उधर राम ने अश्वमेघ नामक यज्ञ 
प्रारम्भ किया है और उसमें पत्नी के स्थान पर सीता की स्वर्ण मूर्ति स्थापित की है | दिग्विजय 
के निमित्त अश्वमेघ का घोडा छोडा गया है और उसके रक्षकों का नेतृत्व लक्ष्मण का पूत्र 
चन्रकेतु कर रहा है । इस बीच एक ब्राह्मण बालक की अकालमृत्यु होती है । तत्पश्चात्‌ 
आकाशवाणी होती है कि शम्बूक नाम का एक शुद्र तप कर रहा है, उसको मारकर ब्राह्मण 
बालक को पुनर्जीवित करो । राम शम्बूक को ढूँढते हुए दण्डकारण्य में जाते हैं । 

राम शम्बूक को मारते हैं । शम्बूक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके राम के प्रति 
कृतज्ञता एकट करता है । शम्बूक से यह जानकर कि यह दण्डक वन है राम पूर्व घटनाओं को 
स्मरण कर विलाप करने लगते हैं | पुन अगस्त्य के निमत्रण पर पचवटी दर्शन किए बिना ही 
पुष्पक विमान से राम अगस्त्य ऋषि के आश्रम के लिए प्रस्थान कर देते हैं । 

तृतीय अड्क में शरीरधारी तमसा और मुरला नामक दो नदियों का प्रवेश होता है । 
दोनों के सवाद से सूचित होता है कि सीता के परित्याग से राम अत्यधिक दु खी हैं । गोदावरी 
नदी से प्रार्था की गई है कि वह राम के जीवन के प्रति सावधान रहे । कुश और लव के 
विषय में और विवरण प्राप्त होता है कि वाल्मीकि के आश्रम के समीप सीता को छोडकर जब 
लक्ष्मण लौट जाते हैं तब सीता ने प्रसववेदना से पीडित होकर अपने आपको गड़गा के प्रवाह में 
डाल दिया और वहीं उसके दो पुत्र उत्पन हुए । गड्गा और पृथ्वी सीता को पाताल ले जाती 
है । जब दोनों बालकों ने माँ का दूध छोड दिया तब देवी गडगा ने स्वयं उनको महर्षि 
वाल्मीकि को समर्पित किये । इधर राम अगस्त्य के आत्रम से लौटकर पञ्चवटी में आते हैं । 
गडगा को सन्देह है कि कहीं ग़म कुछ अनिष्ट न कर दें अत वह सीता सहित गोदावरी के 
पास आती है । उस दिन कुश और लव की बारहवीं वर्षगाँठ थी । गढ्गा ने सीता को आदेश 
दिया कि वह अपने हाथ से एकत्रित फूलों से सूर्य की पूजा करें । साथ ही सीता की प्रिद्धि 
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प्रदान की कि वह अदृश्य होकर रहेंगी | उसे मनुष्य ही नहीं, अपितु वनदेवता भी नहीं देख 
सकेगें । इस प्रकार आगे के वर्णन में राम भी सीता को नहीं देख पाते हैं । सीता गोदावरी के 
जल से निकलती हैं और साक्षात्‌ करुणा की मूर्ति एव शरीरधारिणी विरह-व्यथा प्रतीत होती है। 
राम पञ्चवर्टी में प्रवेश करते हैं और अपने पूर्व परिचित स्थानों को देखकर मूर्छित होते हैं । 
सीता अपने स्पर्श से राम को होश में लाती हैं । राम सीता के प्रति अपने हार्दिक एवं मार्मिक 
उदगार प्रकट करते हैं | सीता भी अदृश्य रहते हुए राम के हार्दिक भावों से परिचित होती है । 
वनदेवी वासन्ती के पञ्चवटी में राम से मिलने पर राम वासन्ती से वार्तालाप करते हैं । वासन्ती 
राम में सीता के विषय में प्रश्न पूछती है और सीता परित्याग करने के लिए राम की भर्त्सना 
करती है कि कीर्तिलाभ के लिए क्‍या सीता का परित्याग करना उचित था । राम दु खित होते हैं 
और आशइडका प्रकट करते हैं कि वन में सीता को हिंसक पशु खा गये होगे । राम भावावेश में 
विलाप करते हैं । वे मूर्छित होते हैं और सीता के हस्त स्पर्श से होश में आते हैं । राम सूचित 
करते हैं कि उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ प्रारम्भ किया है और उसमें सीता की स्वर्ण-प्रतिमा को उन्होंने 
पली के स्थान पर रखा है । राम अश्वमेघ के लिए अयोध्या लौट जाते हैं और सीता पुत्रों की 
वर्षगाँठ मनाने के लिए गडगा के पास जाती है । 

चतुर्थ अद्क में वाल्मीकि के शिष्य सौधातकि और दण्डायन के वार्तालाप से ज्ञात होता 
है कि वाल्मीकि, अरुखती, राम की माताएँ और जनक अतिथि रूप में आये हैं । सीता के शोक 
से सन्तप्त राजर्षि जनक आश्रम के बाहर वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं । जनक का प्रवेश होता है । 
वे सीता के शोक में विलाप करते हैं । वशिष्ठ के आदेशानुसार अरुखती के साथ कौशल्या 
जनक से मिलने आती हैं । जनक और कौशल्या सीता शोक के कारण दु'खित होते हैं तथा राम 
और सीता के विवाह के पश्चात्‌ की घटनाओं का स्मरण करते हैं । अरुखती का कथन कि 
वशिष्ठ ने बताया है कि इन घटनाओं का अन्त सुखद होगा । इसके पश्चात्‌ नेषथ्य से खेलते 
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हुए बालकों का कोलाहल सुनायी पडता है । जिसमें राम के समान आकृति वाला बालक दिखाई 
देता है । जनक उसे कज्चुकी से बुलवाते हैं। बालक लव आकर उन सभी को प्रणाम करता है। 
कौशल्या यह देखकर आनन्दित होती है कि लव की आकृति सीता से मिलती ज़ुलती है । 
कौशल्या लव से उसके माता-पिता का नाम पूछती है । लव अपने को वाल्मीकि का पुत्र बताता 
है साथ ही साथ रामायण की कथा तथा उसके पात्र राम, लक्ष्मण, जनक आदि की जानकारी 
प्राप्त करता है । जनक के यह पूछने पर कि दशरथ के किस-किस पुत्र के कितनी सतान है, 
लव सूचित करता है कि यह अश अभी तक अप्रकाशित है और वाल्मीकि ने यह अश मेरे बडे 
भाई कुश के सरक्षण में अभिनय के लिए भरतमुनि के पास भेजा है । इसी बीच अश्वमेघ को 
घोडा आम्रम के समीप आता है और बालक घोडा दिखाने के लिए लव को ले जाते हैं । 
अश्व-श्षकों से विवाद बढ जाने के कारण लव अपना धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो 
जाता है । 

प्रज्व्म अडक में सास्थी सुमन के साथ लक्ष्मण के पुत्र चन्रकेतु का प्रवेश होता है । 
दोनों यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि लव ने अश्व-रक्षकों को हरा दिया है । 
वार्तलाप में विघ्न करने के कारण लव जृश्भक अख के प्रयोग से सैनिकों को निश्चेष्ट कर देता 
है । लव राम के शौर्य को कुछ नहीं समझता है और उन पर आश्षिप करता है। कुद्ध चन्द्रकेतु 
लव से युद्ध के लिए तैयार हो जाता है । 

पृष्ठ अड्क में विद्याघर और विद्याधरी के सवाद से सूचना मिलती है कि लव और 
चन्द्रकेतु में दिव्य अस्रों से घोर युद्ध हो रह्म है । चद्धकेतु ने आलेयास्र का प्रयोग किया है । 
उसके प्रतिकारस्वरूप लव ने वार्णासत्र का प्रयोग किया है | पुन उसके प्रतिकार रूप में 
चद्धकेतु ने वायव्याख छोडा है । इसी समय शम्बूक के वध के बाद लौटे हुए शम का प्रवेश 
होता है । लव और चन्धकेतु राम को प्रणाम करते हैं । लव को देखकर राम को हार्दिक 


होती है और वे उसे गले लगाते हैं । लव जृम्भक अख्तर को लौटा देता है । लव राम को सूचित 
करता है कि जुम्भक अख्तर उसे जन्मसिद्ध हैं | इस समय भरत के आश्रम से लौटे हुए कुश का 
प्रवेश होता है । कुश लव से राम का परिचय प्राप्त कर उन्हें प्रणम करता है | राम, कुश और 
लव की आकृति से अनुमान करते है कि ये दोनों बालक सीता के पुत्र है | ये युगल हैं, इन्हें 
जुम्भक अख्तर जन्मसिद्ध हैं | अपने अनुमान की पृष्टि के लिए वे उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, 
परन्तु सीता के विषय में उनके उत्तर उदासीन हैं । अत राम अपना अनुमान त्याग देते हैं । 
शिशु कलह को सुनकर वशिष्ठ, वाल्मीकि, जनक, दशरथ की रानियाँ और अरुन्धती वहां 
पहुँचती हैं । शोक सन्तप्त एव लज्जित राम उनको प्रणाम करने के लिए जाते हैं। 

सप्तम अडक में वाल्मीकि के आश्रम के समीप गड्गा के तट पर वाल्मीकि की कृति 
का अप्सराओं के द्वारा अभिनय दिखाया गया है | इस अभिनय को देखने के लिए राम सहित 
सारी प्रजा उपस्थित है । वाल्मीकि ने अपने तपस्या के प्रभाव से चराचर जगत्‌ के समस्त देवों 
और असुरों को वहाँ बुला लिया है । इस गर्भ नाटक का उददेश्य यह है सीता को सर्वथा 
निर्दोष सिद्ध कर उनका कुश, लव का राम के साथ मिलन कराकर नाटक को सुखान्त बनाया 
जा सकता है । इसमें सीता परित्याग से लेकर कुश, लव के जन्म तक की कथा का वर्णन है । 
सीता प्रसववेदना से पीड़ित होकर अपने आपको गडगा में डाल देती है । सीता जल में ही पुत्रों 
को जन्म देती है | गड्गा और पृथ्वी एक-एक बच्चे को गोद में लिए हुए सीता को सहारा 
देकर जल से बाहर लाती है । पृथ्वी सीता-परित्याग के कारण राम पर क्रोधित होती है । गडगा 
उसे समझाती हैं । आकाश में तीव्र प्रकाश होता है कि और प्रकाशमय जृम्भक अख्र कुश और 
लव को प्राप्त होते हैं | पृथ्वी के आदेशानुसार सीता टूध छोडने तक दोनों बच्चों का पालन 
करती है और तत्पश्चात्‌ गड़गा उन दोनों को महर्षि वाल्मीकि की समर्पित करतीं है । सीता के 
रसातल को सुशोभिल करने का समाचार सुनकर राम पूर्छित हो जाते हैं । इसी समय गड़गा 


पृथ्वी के साथ सीता जल से प्रकट होती हैं । सीता के हस्तस्पर्श से राम होश में आते हैं । 
पृथ्वी अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाती है कि अब तक मैनें सीता की पूरी रक्षा की । राम 
पृथ्वी के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करते हैं | अरुन्‍्धती सीता की पवित्रता की घोषणा करती है और 
सभी देवादि तथा चराचर प्राणी उसका समर्थन करते हैं। राम निर्दोष सीता को स्वीकार करते हैं 

कुश और लव के साथ वाल्मीकि का प्रवेश होता है । कुश और लव का माता-पिता से 


मिलन होता है । भरतवाक्य के साथ नाटक की समाप्ति होती है ।' 


महावी रचरितम्‌ 
गह्नवोरपरतिम भवभूति की प्रथम नाट्यकृति है । इसमें सात अडक हैं, जिसमे रामायण 
के पूर्वार्द्ध की कथा वर्णित है अर्थात्‌ रामविवाह, रामवनवास, सीता-हरण और राम का 
राज्याभिषेक । इस सम्पूर्ण कथा में आदि से लेकर अन्त तक श्रीराम के महावीर स्वरूप का 
चित्रण किया गया है । आरम्भ से जो कथा चलती है, वह अन्त तक रावण के विनाश के बाद 
ही समाप्त होती है । रावण राम के विनाश के लिए तरह-तरह से कुचक्र रचता है, जिस पर वे 

विजय प्राप्त करते हैं । सक्षिप्त कथा-वस्तु इस प्रकार है । 
सीता के स्वयवर में ग़वण, सीता की याचना के लिए दूत भेजता है, किन्तु राम 
शिक्धनुष को तोडकर सीता का वरण कर लेते हैं । इस पराजय का बदला लेने के लिए रावण 
और उसका मत्री माल्यवान्‌, परशुग़म को राम के विरुद्ध उकसाते हैं । परशुराम राम से युद्ध 
करते हैं परन्तु उनके विनम्र भाव के कारण अन्तत पराजित होते हैं | तब माल्यवान्‌ शुर्पणखा 
की मन्धरा के रूप में भेजता है । उस समय राम जनक के यहाँ मिथिला में थे । मथरा रूपधारी 
शूर्पणखा कैकेयी का एक पत्र गम को देती है, जिसमें उन्हें चौदह वर्ष का वनवास दिया जाता 





१ आधार, उत्तराम्धरितण - भवभूति - डॉ० कपिलदेव द्विवेदी, पृष्ठ ४६/५१ 


का! 


है । माल्यवान्‌ ही बालि को राम से लडने के लिए प्रेरित करता है और अन्त में राम द्वारा 
रावण और मेघनाद के वध के पश्चात्‌ लड़का और अलकापुरी की अधिष्ठात्री देवियाँ परस्पर 
सवेदना प्रकट करती है । 
मालतीमाधवम्‌ 

यह दस अड्कों का एक प्रकरण है । इसमें मालती और माधव की प्रणय कथा का 
सविस्तार वर्णन किया गया है । पद्मावती नरेश के मत्री भूरिवसु अपनी पुत्री मालती का विवाह 
अपने बाल्यकाल के अभिन मित्र देवरात के पुत्र म्राधव के साथ करने के इच्छुक हैं । इधर राजा 
का साला ननन्‍्दन भी इस प्रेम में माधव का प्रतिद्वदी है और उसको पूर्ण राजकीय सरक्षण प्राप्त 
है। इस प्रणय प्रसडग में सहायक पात्रों में माधव का मित्र मकरन्‍द और मालती की सखी नन्दन 
की भगिनी मदवन्तिका है एक दिन मालती और माधव परस्पर एक शिव मदिर में मिलते हैं 
जहाँ पर मकरनद मदयन्तिका की एक बाघ से रक्षा करता है और इस घटना के कारण वे दोनों 
एक दूसरे पर अनुरक्त हो जाते हैं । राजा, नन्दन और मालती के विवाह के लिए पूर्ण 
प्रयनशील है । अत माधव भी प्रेम को सफल बनाने के लिए श्मशान में जाकर तत्र-साधना 
करता है । उसी समय अघोरघट मालती की बलि चढाने के लिए उस स्थान पर आता है जहां 
माधव उसका वध कर मालती की रक्षा करता है और दोनों भाग जाते हैं | राजा के समीप 
मकरन्द मालती का वेश धारण कर विवाह करने को प्रस्तुत होता है और विवाह के बाद वह 
नन्दन को दुत्कार देता है। इस प्रकार अवसर पाकर मदयन्तिका मकरन्‍द के समीप आकर उसके 
साथ चली जाती है । इस भगदड में अघोरघट की शिष्या कपालकुण्डला मालती को चुग लेती 
है और सौदामिनी की सहायता से माधव उसको ढूढने में समर्थ हो जाता है । इसके उपराब्त 
ग़जा की अनुमति से माधव और मालती का परस्पर विवाह हो जाता है । इस तरह उनका शेष 
जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता है । 


कं, 


अध्याय - ३ 


शिल्प-विधान 


नाद्यलक्षण 


अवस्था के अनुकरण को नाट्य” कहते हैं, अर्थात्‌ जहाँ काव्य में निबद्ध या वर्णित 
धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित और धीरप्रशान्त प्रकृति के नायकों तथा नायिकाओं या अन्य पात्रों 
का आडिगक, वाचिक, आहार्य तथा सात्तिक इन चार ढग के अभिनयों के द्वारा अवस्थानुकरण 
किया जाता है, वह नादय है ।' अवस्थानुकरण से तात्पर्य यह है कि चाल-ढाल, वेश-भूषा, 
आलाप आदि के द्वारा पात्रों की प्रत्येक अवस्था का अनुकरण इस ढग से किया जाय कि नयें में 
पा्रों की 'ज़दात्म्याप्त्ति' हो जाय | यथा, नट दुष्यन्त की प्रत्येक प्रवृत्ति की ”प्वी अनुकृति करे 
कि सामाजिक उसे दुष्यन्त ही समझें | अभिनय के समय दुष्यन्त एव नट का भेद न रहे । उममें 
परस्पर अभेद हो जाय । नऋाद्यश्ञासत्र में आचार्य भरत ने अवस्था के अनुकरण को 
'लोकवृत्तानुकरण' बताया है ।' 

भरत ने असदिग्ध रूप से नाट्य का सम्बन्ध सुखदु खात्मक जगत्‌ से माना है अर्थात्‌ 
आडिगिक, वाचिक, सात्तिक एवं आह्यर्य नामक चतुर्विध अभिनय ही नाट्य का रूप ले लेता है। 
अब यदि भरत ही अन्यत्र नाट्य को लोकवृत्तानुकरण कहते हैं तो वस्तुत यहाँ उनके अनुकरण 
का सम्बन्ध अपने से है न कि नाट्य रचना की प्रक्रिया से । अभिनय कला का नाट्यमज्व से 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । नट यदि नाठकों में निबद्ध रामादि पात्रों के जीवन की अवस्थाओं की 
अनुकृति नहीं करेगा तो उसकी कला सफल नहीं हो सकती । दूसरे शब्दों में अभिनय का मूल 
मन अनुकरण है, अनुकरण रहित अभिनय की कल्पना भी नहीं की जा सकती । अत हमारे 
१. 'अवस्थानुकृतिनादवग - दशरूपकम, घचउ्बय १७७ |... 
२ हिन्दी दशरूपक' - डॉ० भोला शदकर व्यास, पृष्ठ ४ । 
रे 'लोकबत्तानुकरण नजादबवेक्मयाकृतम्‌र - नादयशास्र, आचार्य भरत, १/१९० । 


यहाँ के आचार्य जब नाट्य को अनुकरण बताते हैं, तो उनका स्पष्ट सडकेत चतुर्विध अभिनय 
की ओर होता है जिसके माध्यम से कवि-निबद्ध लोकवृत्त की अनुकृति प्रस्तुत की जाती है । 

अवस्था का अनुकरण नाट्य कहलाता है । नाट्य केवल श्रव्य न होकर रड्गमज्च के 
ऊपर अभिनीत भी होता है, अत यह दृश्य है, इसे देखा जा सकता है । जैसे हम नीले, पीले 
आदि रडग को देखते हैं तथा उसके रूप का ग्रहण करते हैं ठीक उसी प्रकार चक्ुग्राह्म होने के 
कारण नाट्य रूप भी कहलाता है । वही नाटय-रूप, रूपक' भी कहलाता है क्योंकि उसमें 
आरोप पाया जाता है । जैसे, रूपक अलडकार में हम देखते हैं कि मुख पर चन्द्रमा का आरोप 
कर दिया जाता है - 'मुखचन्द्र ' (मुखरूपी चन्द्रमा) वैसे ही नाट्य में नट पर शमादि पात्रों की 
अवस्था का आरोप किया जाता है अत इसे रूपक भी कहते है । जिस प्रकार इन्द्र, पुर्दर और 
शक्र इन तीनों नामों से जाने जाते हैं वैसे ही एक अर्थ में नाट्य, रूप तथा रूपक तीनों शब्दों 
का प्रयोग होता है । इस प्रकार शुद्ध नाटय केवल दस ही तरह का होता है इसीलिए लक्षण में 
'एव' पद का ग्रयोग किया गया है ।' नाटिका का समावेश रूपकों के शुद्ध भेदों में नहीं है । 
दशरूपक हैं - नाटक, प्रकरण, भाण, ग्रहसन, डिग्र, व्यायोग, समवकार, वीथी, अकक 
और ईहामूग । अब क्रमश प्रकरण से आरम्भ करके दशरूपकों का लक्षण दिया जा रहा है। 
१ प्रकरण : पञ्चसन्चियुक्त कल्पित कथावस्तु होती है । यह पाँच से दस अड्क तक 
होता है । धीरप्रशान्त नायक होता है। शरृदगार रस होता है तथा कैशिकी वृत्ति होती है । 


९, 'अवस्थानुकूतिर्नाद्य रूप दृश्यतयोच्यते 

रूपक॑ तत्समारोपात्‌ दशधैव रसाश्रयम्‌ ॥! - दशरूपकम्‌ - धनञ्जय, १/७ । 
२, नाठक॑ सप्रकरर्ण भाण: प्रहसने डिम्ः । 

व्यायोगसमक्‍्कारो वीक्ष्यक्केजाम्या ड्रति । - दशरूपकम्‌ - धनठउजय, १/८ । 


अध ग्रकरणे वृत्तमृत्राद्य लोकसत्रयम्‌ । 
अमात्यविप्रवणिजागेक कुर्वाच्च नायकम्‌ ॥ 
धीय्रशान्त सापव धर्मकामार्धवत्परम्‌ / 
शेष नाटकवत्सचिप्रवेशकरसादिकम्‌ ॥ 
२ भाण : रूपक के इस भेद में कथावस्तु धूर्तचरितविषयक कल्पित होती है । यह एक 
अडक वाला रूपक होता है । इसमें कलावित्‌ विंट नायक होता है तथा एक ही पात्र की 
उक्ति-प्रत्युक्ति का प्रयोग (०४०-३८०४४९४) होता है । इसमें वीर तथा श्रृदगार रस होते हैं । 
भाण का लक्षण दशरूपकम्‌ में इस प्रकार बताया गया है - 
भाणस्‌ धूर्तचसति स्वान॒भूत परेण वा । 
य्रेपवर्णवेदेकी निपण प्रण्डितों विट ॥ 
सम्बोधनोक्तिप्रत्युकती कुर्वादकाशभाषित । 
सूचवेद्वीखूदगारो शोर्वसोभाग्यसस्तव । 
भूवसा भारतीवृत्तिकाइके वस्तुकल्पितम्‌ । 
मुखनिर्वहणे सादगे लास्याइगानि दशापि व ॥ 
3. प्रहसन : इस रूपक में कल्पित कथावस्तु होती है | प्राय एक अडक होता है । 
इसके पात्र पाखण्डी, कामुक, धूर्त आदि होते हैं | इसमें हास्य रस होता है - 
वदल्ाहस॑ वेधा शुद्धवैदृतसबक्र । 
६, दशखपकम्‌ - पनञउजब - ३/३९-४० । 
२, बल्लै- ३/४९-५१ । 


३9. वल्ली- ३/५४ । 


फूड 


४ डिमर : इसमें पौराणिक कथावस्तु होती है । चार अड्क होते हैं । विमर्श रहित चार 
सच्चियों में कथावस्तु विभक्त होती है । इसमें धीरोद्धत नायक होता है । हास्य और श्रृद्गार रस 
से भिन्‍न छ रसों का प्रयोग होता है तथा सात्तती और आरभटी वृत्ति होती है - 

'डिग्े वस्तु ग्रग्निद्ध स्वाद्‌ वृत्तय कैशिकी विना । 

नेवारो देवगन्धर्ववक्षक्षोमह्देरगा ॥ 

भतप्रेतपिशाचाद्मा बेडशात्यन्तमुद्धता । 

रसेरहास्कृड्गरा. यड्भिदप्ति समन्वित ॥ 

मवेन्रजालसग्रामक्रेधोद्धान्तादिवेष्टिति 

चन्रसूयोपरागैशव न्याव्ये रैद्ररसेडडिगनि ॥ 

चतुरडकश्चतुस्सन्धिनिविंगशों डिम. सस्‍्पृत / 
५, व्यायोग : इसमें प्रसिद्ध पौणिक कथावस्तु होती है । गर्भ तथा विमर्श रहित तीन 
सन्धियों होती हैं । एक अडक, धीरोदात्त नायक होता है । हास्य एवं श्रृड्गार रस के अतिरिक्त 
छ रस होते हैं | सात्वती तथा आरभटी वृत्ति होती है । इसमें स्त्री पात्र कम होते हैं, पुरुष पात्र 
अधिक - 

ख्यतिक्ितों व्यायोग' ख्यावेद्धाएतश्षय । 

हत्ो गर्भविमर्शाभ्या दीप्ता स्वूर्डियदद्रशा ॥ 

अखीनिमितसग्रामो जामदस्वजये यथा । 

एकह्नचरििकादको व्यायोगो' बहुभिनरे ॥ 


श्‌ दशखूपक्रमू - पाऊयतव - ३/५७-६० । 
२. वह्लवी- ३/६०-६२ । 


है.“ 


६. समवकार : इस रूपक में देव-दैत्यों से सम्बद्ध प्रसिद्ध पौरणिक कथावस्तु होती है । 
विमर्श सन्धि के अतिरिक्त शेष चार सच्धियों का समावेश होता है । यह तीन अडकों वाला 
होता है । धीरोदात्त तथा धीरोद्धत प्रकृति के बारह नायक, वीर रस, सात्त्वी तथा आरभटी 
वृत्तिया होती हैं - 

कार्य समवकारेषपषि आमृुख नाटकादिवत्‌ ॥ 

ख्याव देवासुर वस्तु निर्विगर्शासतु सन्धय । 

वृत्तयों मन्दकेशिक्यों नेतरों देवदानवा ॥ 

द्वादशोदात्रविख्याता फ़ल वेषा पृथक्यूथक । 

बहुवीरसा सर्वे वद्धदम्भोधिमन्थने ॥ 

अड्केजिभिखिकपटस्करिड्गरखिविद्रव । 

द्विस्धिरदकग्रधम कार्यो द्वादशगलिक ॥ 

चतुर्द्िगलिकाकत्वी गलिका घटिकाद्रवश्‌ । 

वसतुस्वभावदेवारिकृत स्वु कपटाखय ॥ 

गगरोपरोधयुद्धे वातागन्यादिकविद्रगा । 

धर्मर्थकम अद्गारों नात्र क्टिप्रवेशकों ॥ 

वीध्यद्गानि यधालाभ कुयश्रिहसने क्या / 
9, वीथी : इसमें कल्पित कथावस्तु होती है । एक अड्क होता है । नायक श्रृद्गार 
प्रिंय होता है । शुद्गार रस तथा कैशिकी वृत्ति होती है । 

बीबी हु कैशिक्रीवृत्तो सथ्वडगाडकंसु शाणवत््‌ ॥ 

रस" सूच्यस्तु श्रृद्गार सृशेदत्ति रखानतरम्‌ । 
१ दशरूपकम्‌ - यनञ्जव - ३/६२-६८ । 


हु, 


गृक्‍ता प्रस्तावनाख्याव्ररडगैरुद्धात्यकादिभि ॥ 
एव वीधी विधातव्याद्रयेकपात्प्रयोजिता / 

८ अडक : इसमें प्रसिद्ध पौरणिक कथावस्तु होती है । एक अड्क होता है । नायक 
प्राकृत पुरुष होता है तथा इसमें करुण रस के साथ स्त्रियों का रुदन होना चाहिये । इसके पात्रों 
में वाग्युद्ध तथा जय और पराजय की योजना के साथ-साथ सात्त्वती वृत्ति होती है - 

उत्यृष्टिकाडके प्रख्यात वृत्त बुद्धया प्रपञ्ववेत्‌ ॥ 

रसस्तु करुण स्थायी नेतार प्राकृत नया । 

भाणवत्सचिवृत््वड्गैयुक्ति.. स््रीपरिदेव्ति ॥ 

वाचा वृद्ध विधावव्य कथा जयपराजयो / 
९ ईहायूग : इस रूपक में प्रख्यात एव कल्पित कथावस्तु का मिश्रण होता है । यह चार 
अडकों में विभक्त होता है । गर्भ व विमर्श से रहित तीन सन्धियाँ होती है । नर तथा देवता के 
नियम से इसमें नायक एवं प्रतिनायक की योजना होती है । ये दोनों इतिहास-प्रसिद्ध तथा 
धीरोद्धत होते हैं । प्रतिनायक ज्ञान की आन्ति के कारण अनुचित कार्य करने वाला होता है । यह 
किसी दिव्य खत्री को - जो उसे नहीं चाहती भगाकर ले जाना चाहता है | इस तरह इसमें नायक 
और प्रतिनायक के विरोध को पूर्णत तक ले जाकर उसे किसी बहाने से हटा दिया जाता है । 
उसके वध के समीप होने पर भी उसका वध नहीं कशया जाता है ।' इसमें श्रृंड्गार रस होता है। 
'ईह्ममृग' नाम इसलिये रखा गया है कि इसमें शवक हिल की तरह किसी अलभ्य ग्रविक्ा को 
प्राप्त करे की इच्छा करता है / 
१ दशशखुपकम्‌ - फरज्यव - ३/६८-०७० । 
२, बल्ले - ३/७०-७२ । 
हे, ... ढिल्‍दी द्शरूपक् - डॉ० भोला शड्कर व्यास, पृष्ठ १८०-८१ । 


पड़ 


'म््रिमिहमगे वृत्त चतुरडक तिसचिमत्‌ ॥ 
नरदिव्यावनियमानावकग्रतिनावकी । 
ख्यातों धीरोद्धतावन्त्यों विष्यासादयुक्तकृतू ॥ 
दिव्यस्रिमयनिच्छन्तीमपहारादिनिच्छत । 
श्रृदगाराभासमप्वस्व किज्विकिज्विद्नदर्शयेत्‌ ॥ 
सरम्भ परमानीय वृद्ध व्याजानिवारयेत्‌ । 
वधप्राप्तस्य कुर्वीत वध नैव महात्मन / 
१०. नाटक : समस्त रूपक भेदों में सर्वाधिक विकसित रूप नाटक का है । दृश्य काव्य 
की समस्त विशेषताओं से युक्त होने के कारण इसकी गणना समस्त रूपकों में अग्रणी है । 
नाटक का सर्वव्यापी स्वरूप भी इसके महत्त्व और प्राधान्य का कारण है, जिसमें जीवन और 
जगत्‌ के समस्त भावों, रसों, कर्मों तथा नाना अवस्थाओं का समावेश मिलता है । नाटक की 
विभिन्‍न महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों में दी गई परिभाषायें इस प्रकार हैं । आचार्य भरत के नादयश्ञारस्त्र के 
अनुसार नाटक का लक्षण है - 
प्रख्याववसु॒ विषय ग्रख्यातेदातनावकम्‌ । 
राजपिवंशचरि तथा दिव्यत्रयोलितत्‌ ॥ 
नानाविभूविसिवुत्मृद्धिविलासदिभिरुगर्युकतम्‌ । 
अड्क-अरवेशकादय भवति हि त्नाटक नाम ॥ 
अर्थात्‌ जिसकी कथावसु प्रख्यात (पुराण या इतिहास पर आधारित) हो, नायक प्रसिद्ध और 
उदात्त (धीरोदात्त) हो, राजाओं की जीवनी हो, दिव्य पात्रों या घटनाओं के सहारे जिसमें नायक 
१ दाशल्यकाम्‌ -पर्यव - ३७२७५... 
२ ऋआट्यशासत्र - १८/१०-१६ । 
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का उत्थान बतलाया जाता हो, तथा विभूति, समृद्धि, विलास आदि गुणों का समावेश हो तथा 
जो अड्क प्रवेशक से युक्त हो, उसे ब्राटक” समझना चाहिये । आचार्य भरत के इस मत से 
समस्त नाटयाचार्य सहमत है कि नाटक की कथावस्तु तथा नायक दोनों प्रख्यात होने चाहिये । 


आचार्य विश्वनाथ के साह्त्यदर््णँ के अनुसार नाटक का लक्षण है - 
नाटक ख्याववृत्त स्थात्‌ प्रज्वसन्धियमन्वितम्‌ । 
विलासद्धर्यादिगृणवह्ुत्त नानाविधृविभि ॥ 
सुखदु खसमुदभूति. गावारसनिर्तरम्‌ । 
पञ्वादिका दशपरास्करादका परिकीतिता ॥ 
प्रख्याववशों राजपिधीरोदात्त ग्रतापवान्‌ । 
दिव्योष्य दिव्योदिव्यों वा गृुणवानावकों मत ॥ 
एक एवं भवेददगी आुडगारों वीर एवं वा । 
अड्‌ ग्मन्ये रसा सर्वे कार्यो निर्वहणेकद्भुत ॥ 
चत्वार प्रज्व वा मुख्या कार्यव्यापृतपूरुषा । 
गोपुच्छाग्रसयाग्र तु बन्धन' तस्य कीर्टितम ॥ 
अनज्जय के दड्रूपकर्म के अनुसार नाटक का लक्षण है - 
अभिकम्यगुगर्युक्तों धीरोदात् प्रतापवान्‌ ॥ 
कीविंकामों महेत्साहलय्याज्राता मह्ए्ति । 
प्रच्याववशों राजबिंदिंव्यी' वा का गायक ॥ 
वत्रख्यात विधातव्यं ृृत्तम्राधिकारिकश । 
१ साह्यदर्षण - आचार्य विश्वााव, ६/७-११ । 
९. दशखूपकम्‌ - धनठजय, ३/२२-२४ 
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अर्थात्‌ नाटक में प्रख्यात वशीय एव दिव्य दोनों प्रकार के नथिके स्वी गैध्ज्ते है मं 


नायक या तो प्रसिद्ध कुल में उपनन राजर्षि होता है जो उत्कृष्ट गुर्णी- सै मुक्त होता 
प्रकृति का तथा प्रभावशाली होता है अथवा नाटक का नायक कोई दिव्य देवता हो सकता है, जो 
इन सभी विशेषताओं से युक्त हो । उस नायक के विषय में इतिहास-पुराणादि में प्रसिद्ध 
कथावस्तु को ही नाटक की आधिकारिक वस्तु रखना चाहिये । जिस प्रख्यात वृत्त में इस तरह 


मै 


का, इन गुणों से युक्त नायक हो, वहीं वृत्त ग्टक' होता है । 

दशरूपककार ने भरत तथा नाटयदर्पणकार के विपरीत नाटक में प्रख्यात वशीय तथा 
दिव्य दोनों प्रकार के नायक स्वीकार किये हैं तथा विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण में नायक की 
कल्पना प्रख्यात वशोत्पन राजर्षि के रूप में की है और ये नायक दिव्य, अदिव्य तथा 
दिव्यादिव्य में से कोई भी हो सकता है । दुष्यन्त राजर्षि नायक हैं, श्रीकृष्ण दिव्य तथा श्रीराम 
दिव्यादिव्य नायक माने जा सकते हैं । 


नाटक में रस के विषय में भी समस्त आचार्य एकमत हैं, उनके मतानुसार वीर तथा 
अुडगार की अडगी रस के रूप में तथा अन्य रसों की अड्य रूप में प्रतिष्ठा होनी चाहिये । 
दशरूपककार ने रस का परिप्राक नाटक में पूर्ण तथा अनेक रूप से निर्दिष्ट किया है । 
नादयशाखत्रकार, शारदातनय' तथा साहित्यदर्पणकारं ने वीर तथा श्रृदगार की महत्ता को नाठक में 
स्वीकार किया है । आचार्य धनज्जय ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नाटक में अडगी रस 
एक ही होना चाहिये वह या तो श्रृद्गार हो सकता है या वीर । 

रसपरिगहात्‌ -- दशरूपकम्‌, तृतीय प्रकाश । 4 

३5४३३ हम.“ 
३, एक एवं भवेदकयी जुक़यारों वीर एवं वा - साहित्यदर्पण, ६/१० । कि 
४. एको' रसोउकगी कर्तव्यों थीरः अुद्यार एवं वा - दशरूपकम्‌-धनठजय, ३/३३ । 
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नाट्य, रूप और रूपक को धनज्जय ने एक ही माना है, नृत्य, नाट्य से भिन्‍न है अत 
अब नाट्य का नृत्य से भेद स्पष्ट किया जा रहा है । नृत्य भाव पर आश्रित होता है जबकि 
नाटय या रूपक रसोें पर, अत उनमें विषय भेद है ।* 

नाटय' शब्द की व्युत्पत्ति “बट्‌ अवस्पन्दने” धातु से हुई है ।' यहाँ नट्‌ धातु का अर्थ 
है-अवस्यन्दर या कुछ-कुछ चञ्वलता । अत नादय में सात्तिक अभिनय की बहुलता होती है, 
इसीलिए नाट्य विशारद “बट' कहलाते हैं । जैसे गात्रविक्षेप के समान रूप से दोनों में पाये जाने 
पर भी नृत्य, नृत्त से सर्वथा भिन्‍न इसीलिए है कि पहले में अनुकरण पाया जाता है दूसरे में 
नहीं। वैसे ही वाक्यार्थ रूप (वाचिक) अभिनय वाले नाट्य से पदार्थ रूप (आडिगक) अभिनय 
वाला नृत्य भी अलग ही है ।' 

नृत्य' शब्द की व्युत्पत्ति नृत्‌” धातु से हुई है, जिसका अर्थ है, गत्रविक्षेप अर्थात्‌ 
आडिगक अभिनय की बहुलता । जबकि नादय में चारों तरह के अभिनय पाये जाते हैं । नृत्य 
कला विशारद नर्तक' कहलाते हैं, नट नहीं । नृत्य केवल दृश्य” है श्रव्य नहीं । इसमें 
कथोपकथन का अभाव होता है तथा लौकिक व्यवहार के लिए 'अग्रेक्षणीयर ' ऐसा प्रयोग होता 
है । नाटक आदि रूपक कोरे भाव पर आश्रित न होकर रस परक होते हैं ।' 


के. नाटक में कथोपकवन आवश्यक होता है जबकि नृत्य में केवल गात्र विक्षेप से ही भावव्यअजना होती 

है । नादय या रूपक का उदाहरण 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' भाटक है, नृत्य का उदयशडकर के भाव नृत्य । 

१. नादयमिति व 'नट अवरफ्दने' ज्ञति कटे: किजिज्वलनर्धत्वात्यात्विकबाहुल्‍्यम्‌ अत एवं 
वत्कारिवु ब्टव्यपदेश: - दशरूपक पर धनिक की टीका । 

२, अन्यद्धावात्नर्व कर्य, कृर्त ताललवाग्रयम्‌ - दशरूपकम्‌, १/९ । 

३. हिदी दशरूपक - डॉ० भोला शडकर व्यास, पृष्ठ ५ । 


5.2 


डतिवृत्त-योजना 

'कसतुनेतारसस्तेषाभेदक ” के आधार पर दशरूपककार धन5उजय ने नाटक का त्रिविध 
विभाजन किया, जिनमें से इतिवृत्त या कथावस्तु रूपकों का प्रमुख तत्त्व है । काव्य या नाटक का 
इतिवृत्त मानव जीवन का प्रतिबिम्ब है । इस प्रकार नाटक की कथावस्तु दो प्रकार की होती है, 
आधिकारिक और प्रासदिगक । आधिकारिक कथावस्तु मुख्य कथा होती है तथा प्रासगिक 
कथावस्तु गौण । आधिकारिक कथावस्तु रूपक के नायक की फलप्राप्ति से सम्बद्ध होती है - 
“अधिकार: फलस्वाम्यमधिकारी च तद्रभु: । तनिर्वृत्तमभिव्यापि वृत्त स्यादाधिकारिकम्‌ ॥ 
तथा प्रासगिक कथावस्तु आधिकारिक के प्रयोजन के लिए होती है, किन्तु प्रसग से जिसका स्वय 
का भी फल सिद्ध हो जाता है-'प्रासद्िगक परार्थस्य स्वार्थों यस्य ग्रसदगतः /' रामायण की 
कथावस्तु में राम की कथा आधिकारिक है जबकि सुग्रीव या शबरी की कथा प्रासडिगक । 
नाटक की सम्पूर्ण कथावस्तु को तीन भागों में विभाजित किया गया है-प्रख्यात कथावस्तु, 
जैसे-भवभूति का उत्तररामचरितम्‌ तथा महावीरचरितम्‌ नाटक है जिसकी कथावस्तु 
वाल्मीकिरमायण” पर आधारित है । कविकल्पित कथावस्तु, जैसे-भव्भूति का मालतीमाधवम्‌ 
एक प्रकरण है । इस प्रकरण की कथावस्तु कविकल्पित है-'अधग्रकरणे वृत्तमुत्याडं 
लोकसंग्रयात्‌*। मिश्रित कथावस्तु-जिसमें कुछ अश ऐतिहासिक और अधिक अश 
कवि-कल्पित होता है। महावीरचरितम्‌ तथा उत्तररामचरितम्‌ नाटक में कवि की मौलिक कल्पनाओं 


दशरूपकम्‌-पनंठजय, १/११ । 
दशखूपकम-पनठजय, १/१२ । 
दशारूपकमपनउजय, १/१३ | 
दशरूपकमधनउजय, ३/३९ । 


(ए.. ल्‍ ७. /#७ 


6९ 


53 


का भी समावेश है जिसके कारण नाटक की महत्ता और भी बढ जाती है । इतिवृत्त निरूपण में 
पञ्च-अर्थप्रकृति, पञ्चावस्था, पञ्च-सन्धि के शास्त्रीय लक्षण के साथ भवभूति के नाटक के 
आधार पर उसका विवेचन, कथानक का आधार तथा मूलकथा में परिवर्तन, आधिकारिक एव 
प्रासडिगक कथावस्तु की योजना के क्रम में अर्थेपक्षेपक्त उसका विवेचन प्रस्तुत किया जायेगा । 
ये विभिन तत्त्व नाटक के स्वरूप का निर्माण करते हैं । इनकी उपस्थिति, जिनका अभिनय नहीं 
हो सकता, चस़रि को सुस्पष्ट करने में आवश्यक है । 


अर्धप्रदृतियाँ 

अर्थप्रकृतियों, नाटकीय कथावस्तु के पाँच तत्त हैं | धनञ्जय और विश्काध ने 
अर्थप्रकृति का अर्थ किया है - अ्रवोजनसिद्धिहेतव ” / यहाँ अर्थ का तात्पर्य प्रयोजन या वस्तु के 
फल से है । इतिवृत्त का प्रयोजन या फल धर्म, अर्थ या कामरूप तीन पुरुषार्थ हैं । इस प्रयोजन 
सिद्धि की कारक पॉच अर्थप्रकृतियाँ हैं । इस प्रकार रूपक में ढ्वीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी तथा 
कार्य-ये पाँच अर्थप्रकृतियाँ हैं -“बीजक्नुपताकाख्यप्रकरीकार्यलक्षणा: । अर्थप्रकृतय: पज्च 
ता एवा: परिकीर्तिवा: ॥/ रूपक के आरम्भ में अल्प रूप में सडकेतित वह तत्त्व जो रूपक 
के फल का कारण है तथा इतिवृत्त में अनेक रूप से पलल्‍लवित होता है, बीज कहलाता 
है-/स्वल्योद्ष्टिस्ु वरद्धेतुवीज विस्तार्यनेकथा /“' जहाँ किसी दूसरी कथा से विच्छिन हो जाने 
पर इतिवृत्त जोडने और आगे बढ़ाने के लिए जो कारण होता है, वह बिन्द्र कहलाता 
है-'अवान्तराधविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम्‌।” जो कथा काव्य या रूपक में बराबर चलती रहती 


रू दशखपकम्‌-पनठजय, ३ ३ # 
रे, दरसछपकम-पनउठजय, १/१७ 
डरे दरशारूपक्रम-पनठजयब, १/१७ 


है अर्थात्‌ सानुबन्ध हो, उसे पत्राका कहते हैं तथा जो कथा केवल एक ही प्रदेश तक सीमित 
रहती है, वह प्रकरी है-'सानुब्ध पताकाख्य प्रकरी च ग्रदेशभाक/” रामायण की कथा में 
सुग्रीव या विभीषण का वृत्तान्त प्रद्का है तथा श्रमणा, शबरी की कथायें प्रकरी हैं | इस प्रकार ये 
चार अर्थप्रकृतियोँ प्रयोजन सिद्धि की हेतु हैं । कार्य नामक अर्थप्रकृति स्वय प्रयोजन हैं । 


पज्चावस्था 


नाटक में जो कार्य प्रारम्भ किया जावा है, उसकी प्रगति के विभिन आयामों को 
अवस्था कहते हैं । इस प्रकार फल की इच्छा वाले नायक आदि के द्वारा प्रारब्ध कार्य की पॉच 
अवस्थाएँ होती हैं - आरम्भ, कल, ग्राप्याशा, निववाप्ति तथा फ़लागम । किसी भी फल की 
प्राप्ति के लिए नायकादि में इच्छा का होना, आरम्भ है । उस फल की प्राप्ति न होने पर उसे 
पाने के लिए जो उपाय, योजनायुकत व्यापार एवं चेष्टा होती है वह ग्रयल है ।* जहाँ उपाय 
तथा विघ्न की आशडका के कारण फलप्राप्ति के विषय में कोई एकान्तिक निश्चय नहीं हो 
पाता, फलप्राप्ति की सम्भावना, उपाय, विष्न, आशका दोनों में चलती रहती है, वहाँ प्राप्याशा 
नामक अवस्था होती है ।' जब विघ्न के अभाव के कारण फल की प्राप्ति निश्चित हो जाती है 
तो नियतामि नामहअवस्था होती है ।' समस्त फल की प्राप्ति हो जाने पर फलायम अवस्था 
१ दशरूपकम-धनञ्जय, १/१३ | 
२ दशरूपकम्‌ पर अन्कि की अवलोकटीका - १/१८ । 
३, अवस्था पज्च कार्यस्य ग्रार्घस्य फलाधिि:। 
आरममवलप्राप्याश्ानियतामिकलागमा: ॥ _- दशरूपकम्‌ - ध०, १/१९ 
ऑऔत्सुक्ययात्रयारव्प: फललाधाय धूयसे /_- दशरूपकम्‌ - ध०, १/२० 
प्रयलसतु वरदग्रावौ व्यापारोएक्तिरान्वित: ।. - दशरूपकम्‌ - ध०, १/२० 
उपायापावशाइयकर्या प्रत्याशा गतिसकयव /- दशरूपकम्‌ - ध०, १/२१ 
अपायाभावतत; ब्राप्तिनियतालि: सुनिश्चिता । - दशरूपकम्‌ - ध०, १/२१ 
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होती है | इसका तात्पर्य यह है कि अधूरे फल मिलने तक नियताप्ति अवस्था ही रहती है, पूर्ण 


फल मिलने पर फलागम हो जाता है । 
पज्चसन्यियों 


सच्चि का सामान्य लक्षण है - किसी एक प्रयोजन में परस्पर सम्बद्ध कथाशों को जब 
किसी दूसरे एक प्रयोजन से सम्बद्ध किया जाय तो वह सम्बन्ध 'सखि” कहलाता है ।' अर्थात्‌ 
एक ओर कथाशों का सम्बन्ध अर्थप्रकृति के रूप में कार्य से है, टूसरी ओर अवस्था के रूप में 
फलागम से, दोनों को सम्बद्ध करने पर स्ि हो जाती है । जब पज्व-अर्थप्रकृतियों, 
पञ्व-अवस्थाओं से मिलती हैं तो पञ्च-सच्धियों का निर्माण करती हैं । 'बीज' नामक अर्थप्रकृति 
आरम्भ” नामक अवस्था से मिलकर मुखस्ि का निर्माण करती हैं । इसी प्रकार बिन्दु, यल 
से मिलकर प्रतिमुखसन्धि का, पताका, प्राप्याशा से मिलकर गर्भसच्धि का, प्रकरी, नियताप्ति से 
मिलकर विमर्शसश्थि का तथा कार्य-फलागम से मिलकर निर्वहणसश्धि का निर्माण करते हैं ।' 
मुखसबन्धि 

मुखसब्धि में नाना प्रकार के रसों को उत्पन करने वाली बीजोत्पत्ति पायी जाती है ।* 
अर्थात्‌ मुखसन्धि में हो रूपक के बीज की सूचना दी जाती है । यही बीज काव्य या नाटक के 
विभिन्‍न रसों को उत्पन करता है, उनका हेतु है । यहाँ 'ब्वीज' नामक अर्थप्रकृति 'आरम्भ' नामक 
अवस्था से मिलकर मुखसन्धि का निर्माण करती है । 
१ समरग्रकलसग्रात्ति फलयोगो य्योदितः । . - दशरूपकम्‌ , १/२२ । 
९? अन्तरैकार्धसम्क्य: सब्रिकन्वये सति ।. - दशरूंपकम्‌ , १/२३ । 
रे, अर्थप्रकृतय: पज्च पञ्यावश्ञासपनण्िता।।.. - दशरूपकम्‌ , १/२२ । 

यशासंख्येन जाये मुखाज्ा; पञ्य सधय । - दशरूपकम्‌ , १/२३ । 
४, युख बीजसपुयत्तिनॉनार्धरससम्भवा ॥. - दशरूपकम्‌ , १,२४८ | 


महावीरचरितरम के आरम्भ में प्रस्तावना की समाप्ति पर महाकवि भवभूति ने इस नाटक 
का 'बीज' निहित कर दिया है । विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जब आश्रम में पहुच जाते 
हैं तब यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए सीता और उर्मिला के साथ कुशध्वज भी वहाँ आते हैं । 
कुशध्वज सीता और उर्मिला का परिचय देते हैं कि सीता की उत्पत्ति देवताओं के यज्ञ भूमि से 
हुई है तथा राजा जनक इनके पिता हैं यह देखकर राम के मन में सीता के विषय में ओर 
अधिक जानने की उत्सुकता होती है, यही आरम्भ' की अवस्था है । इस प्रकार यहाँ प्रथम 
अड्क में बीज और आरम्भ को योग होने के कारण मुखसन्धि है । 

मालतीमाधवम्‌ प्रकरण में कामन्दकी की यह कामना कि ईश्वर करे, भूरिस की 
कन्या मालती और देवरात के पत्र घाधव का प्राणिग्रहण ह्वो” - में कथानक का बीज है ओर 
मालती के हुदय में माधव के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए कामन्दकी का कुशल प्रयल आरम्भ 
की अवस्था है । इस प्रकार बीज और आरम्भ का सयोग होने से यहाँ पर मुखसच्धि हे । 

उत्तरामचरितम्‌ के प्रथम अडक में महर्षि वशिष्ठ के द्वारा राम को भेजे गये सन्देश 
'जागातृयज्ञेर क्य किरद्धास्व बाल एवासि नव व्‌ राज्यमू । युक्त अजानामनुरज्जने 
स्वास्तस्पाद्बशों वत्‌ परम धन व ॥' में बीज नामक अर्थप्रकृति है तथा दुर्मुख के प्रति राम के 
आदेश - 'बूहि लक्ष्यम्‌ / एक ते नूहना राजा रम' समराज्ञपयाति' में आरम्भ नामक अवस्था है। 
बीज और आरम्भ इन दोनों का सयोग होने से यहाँ पर मुखसस्धि है । 
प्रतिमुखसन्धि 

बीज का कुछ-कुछ दिखाई देना और कुछ न दिखाई देना, इस हक्ष्यालक्ष्य रूप में फूट 
पड़ना या उद््‌भिन होना 'प्रतिमुखसाखि” कहलाता है | यहाँ पर बिन्दु” नामक अर्थप्रकृति तथा 
'प्रयल' नामक अवस्था का मिन्रण होता है । 
१, लक्ष्यालश्काबोदभेदस्तस्य प्रतिमुखं भवेद्‌ । बिन्दुप्रयमानुगयादकगान्यस्य त्रयोदश ॥-दश० , १/३० । 


हू 


महावीरचरितम्‌ के द्वितीय अड्डक के प्रारम्भ में माल्यवान्‌ और शूर्पणखा की मन्रणाओं 
के कारण मूलकथा में विच्छेद हो गया है | राम का अन्वेषण करते हुए कुद्ध परशुराम अन्त पुर 
की ओर आ रहे हैं' - नेपथ्य से कही गई इस उक्ति द्वारा मूलकथा का फिर से सूत्रपात होता है 
और यहीं से कथा आगे पुन बढती है, अत यहाँ 'बिन्दु' नामक अर्थप्रकृति है । त्रस्त सीता को 
सान्तना देने का कार्य सखियों पर छोडकर राम, परशुराम को शान्त करने का प्रयल विनय 
और शौर्य के साथ करते हैं । वशिष्ठ, विश्वामित्र, शतानन्द, जनक और दशरथ द्वारा भी 
जामदग्न्य को शान्त करने का प्रयल किया जाता है | यहाँ बल” नामक अवस्था है । अत 
यहाँ बिन्दु और यलल के योग के कारण प्रतिमुखसच्ि है । 

मालदीमाधवम्‌ के तृतीय अड़क के आरभ्भ से चतुर्थ अडक के अन्त तक 
प्रतिमुखसच्धि है । कुसुमाकर उच्चान में माधव द्वार मालती का दर्शन बिन्दु” है । उद्यान में 
कामन्दकी और मालती का वार्तालाप, कामन्दकी द्वारा उन दोनों को समीप लाने का प्रवल' है । 
यत्न की तीव्रता उस समय दिखती है जब कामन्दकी यह ग्रण करती है कि मैं मालती और 
माधव का विवाह करने के लिए पूर्ण प्रयल करूँगी, चाहे मुझे अपने प्राणों का उत्सर्ग ही क्यों न 
करना पडे । 

उत्तरगामचरितम्‌ में शम्बूक वध की प्रासडिगक कथा का उपयोग महाकंवि भे राम को 
जनस्थान में लाकर उनकी अर्न्तविदना को अभिव्यक्त करने के लिए किया है । राजधर्म के पालन 
में यह दूसरा कठोर कर्म था जो अपनी इच्छा के विरुद्ध उन्हें करना पडा । दण्डकारण्य, 
पञ्चवर्टी के उन्हीं खलों के वर्णन पर अधिक बल दिया गया है जो सीता के साथ के कारण 
राम को अधिक प्रिय लग रहे थे । उन परिचित स्थानों को देखकर राम के हुदय में सीता की 
विरह-वेदना का दीव्र होना स्वाभाविक ही लगता है। तीसरे अड्क में सीता को पञचवर्टी में लाने 
का उद्देश्य शोकाकुल अवस्था में राम को सान्तवना देना है । इसके साथ ही कवि की दृष्टि 


नाटक की सफलता पर भी थी । दूसरे अडक में शम्बूक के वृत्तान्त से मूलकथा में व्यवधान 
उत्पन हो गया था । परन्तु राम के द्वारा प्रस्रवण गिरि, गोदावरी नदी, पञ्ववटी आदि का दर्शन 
मूलकथा को गति प्रदान करता है जो कथानक का “बिन्दु है । तीसरे अडक में लोपामुद्रा और 
भागीरथी परोक्ष तथा वासन्ती और तमसा के प्रत्यक्ष प्रवल की स्पष्ट झलक मिलती है । इन दोनों 
अडकों में बिन्दु और प्रयल के योग के कारण प्रतिमुखसच्िि है । 


गर्भसख्ि 


जब बीज दिखने के बाद फिर से नष्ट हो जाने पर उसका अन्वेषण बार-बार किया जाता 
है तो गर्भसन्धि होती है-गर्भस्तु दृष्टनष्टस्य बीजस्थान्वेषण मुहु:' | इसमें परताका नामक अर्थ 
प्रकृति तथा प्राप्याशा नामक अवस्था का मिश्रण होता है-'द्वादशाहुगः पताका स्थान्न वा 
स्पाद्रापिसभव: । महावीरचरितम्‌ के चतुर्थ और पञ्चम अडकों में गर्भसश्ि है क्योंकि राम 
का श्रेय जो कथानक का बीज है । परशुराम पर राम की विजय का कारण दृष्ट तथा वनगमन के 
कारण अदृष्ट होता है । इस अड्क के आरम्भ में राम के शील और शौर्य से प्रभावित होकर 
परशुराम अपना धनुष उन्हें देकर वन जाने के लिए तत्पर होते हैं, यही ग्राप्याशा की अवस्था 
है । प्राप्याशा में उपाय और अपाय दोनों का होना आवश्यक है । चतुर्थ अडक में वस्रिष्ठ और 
विश्वामित्र द्वाग जामदग्न्य को शान्‍्त करने का प्रयास उप्राय तथा माल्यवान्‌ की कूटनीति द्वारा 
उपस्थित विष्न अपाय है । पञ्वम अडक में खर, दूषण आदि का वध उपाय तथा जटायु का 
वृत्तान अपाय है । उपाय और अपाय के सम्मित्रण के कारण इन दोनों अड्कों में फलप्राप्ति को 
सम्भावगा अधिक समय तक बनी रहती है और नायक की फ़लप्राप्ति में सहायक होती है, 
पताका है । प्राप्याशा और पताका के योग के कारण इन अडकों में गर्भसच्धि है । 
१ दशछूपकम-पनञजय - १/३६ । 
२. दशल्पकम्‌-पनठजब - १/३६ । 


5.9 


मालतीमाधवम्‌ के कुसुमाकर उद्यान के वृत्तान्त में जो बीज दृष्ट था, वह नन्दन के साथ 
मालती का विवाह निश्चित हो जाने पर अदृष्ट हो गया । पुन माधव के प्रवेश से प्रारम्भ होकर 
सम्पूर्ण अडक में अनेक स्थलों पर दृष्टिगोचर होता है । गर्भसन्धि में पताका और प्रत्याशा का 
येग होता है । मदयन्तिका और मकरन्द की प्रेम-कथा पताका है, जो एक बार आरम्भ होने पर 
मूलकथा के साथ अन्त तक चलती रहती है तथा उमकी प्रगति भे सहायक होती है । प्रात्याशा 
में फल-प्राप्ति की आशा तो हो जाती है परन्तु वह विष्न बाधाओं से घिरी रहती है । मास-विक्रय 
के लिए श्मशान में पहुँचने पर भी माधव के मन में मालती को प्राप्त करने की आशा है ।' 
अचानक मालती कपालकुण्डला द्वार अघोरघण्ट के सामने लायी जाती हैं जो कगला को उसकी 
बलि देने वाला है । माधव के प्रयल से यह विष्न दूर हो जाता है और अघोरघण्ट को उचित 
दण्ड मिल जाता है । मालती और माधव के मिलन की सम्भावना बलवती हो जाती है । नन्दन 
के साथ मालती का विवाह निश्चित होने पर वह मन्दिर में आत्महत्या करने को उद्यत होती है । 
फिर माधव उसकी रक्षा करता है और दोनों गुप्त मार्ग से निकल भागते हैं । 

उत्तरामचस्तिम्‌ के पञ्चम अड्क में चन्द्रकतू और सुमन्र के वार्तालाप से लव के 
शौर्य और पराक्रम का अनुमान हो जाता है । जिसमें वे लव तथा सेना के बीच हो रहे युद्ध का 
वर्णन करते हैं । सेना का जुम्भकास्र के प्रयोग से निश्चेष्ट कर जब लव चन्द्रकेतु के समीप 
होता है, तब दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति सहज आकर्षण उत्पन होता है, जिसका 
कारण वे दोनों नहीं समझ पाते । दोनों के मन में एक टूसरे को आलिड्गन करने की इच्छा 
होती है परन्तु वीरों का कर्तव्य स्नेह को दबा देता है और यहीं गर्भसम्धि की सीमा समाप्त हो 
जाती है । लव के अभिज्ञान के विषय में गुरुजनों के मत स्पष्ट नहीं हैं जिसमें उपाय और 
अप्व दोनों का सम्मित्रण है । चन्द्रकेतु तथा गुरुजनों के साथ लव का परिचय पताका है । 


अवगपश्शसन्धि 


जब क्रोध, व्यसन या विलोभन अर्थात्‌ लोभ से फलप्राप्ति के विषय में विचार या 
पर्यालोचन किया जाय तथा जहाँ गर्भसच्धि के द्वारा बीज को प्रकट कर दिया गया हो, वहाँ 
अवमर्शसन्धि' होती है । क्रोधेनावमृशेद्त्न व्यसनादह्रा विलोभनात्‌ । गर्भनिर्धिन्‍ननबीजार्थ" 
सो5व्मर्श ड्रति स्पृतः ॥ 'अवमर्श' शब्द की व्युत्पत्ति अव' उपसर्गपूर्वक मृश्‌” धातु से 
'घज्‌' प्रत्यय लगने से हुई है, जिसका अर्थ है विचार, विवेचन या पर्यालोचन । यहाँ फलप्राणि 
की पर्यालोचना क्रोध, व्यसन या विलोभन के द्वारा हो सकती है । “यह चीज अवश्य होगी", 
इस प्रकार फलप्राप्ति के निश्चय का निर्धारण तथा गर्भसन्धि के द्वासा प्रकटित बीज से जहाँ 
सम्बन्ध पाया जाता है वह पर्यालोचन, विमर्श या अवमर्श कहलाता है ।' 

महावीरचरिश्‌ में इस सच्धि के अन्तर्गत जिन घटनाओं का समावेश किया जाता है 
उनमें मुख्य हैं-राम द्वारा समुद्र पर सेतु का निर्माण, राम की सेना द्वार लड़का पर आक्रमण, 
राम-रावण युद्ध तथा समस्त राक्षस-कुल सहित रावण का वध । प्रकरी और नियताप्ति के योग के 
कारण इस अडक में विमर्शयि है । अदगद का वृत्तान्त प्रकरी' है तथा रावण के सहित 
समस्त राक्षस-कुल का सहार हो जाने में फलप्राप्ति का निश्चय होना 'नियताप्ति' की अवस्था है। 

मालतीयाश्वम्‌ के आठवें एवं नवें अडकों में अवमर्शसन्धि है | अवमर्शसश्ि में 
प्रकरी और नियताप्ति का योग होता है | रात्रि के अध्वकार में जब मकर्द और मदयन्तिका 
नन्दन-भवन से पलायन कर रहे थे तब मार्ग में नगर-रक्षकों ने उन्हें देख लिया और गोकने का 
प्रयल किया । मकरन्द उनके साथ युद्ध करने लगा । समाचार पाकर माधव भी उसकी सहायता 
के लिए आ गया । महाराज ने अपने प्रासाद से यह दृश्य देखा और माधव तथा मकरनद कें 
१ दााबफ्कस्पाञ्जव, १४४३ |... 
२, हिनदी-वदशरूपक - डॉ० भोला शहकर व्यास, पृष्ठ - ४६ । 
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वीरता से प्रसन्‍न होकर युद्ध बन्द करने का आदेश दिया । नगर रक्षकों के साथ माधव और 
मकरद के युद्ध की घटना प्रकरी है । नियताप्ति में फल की प्राप्ति निश्चित हो जाती है । 
कामन्दकी द्वारा मालती और माधव को विवाह के लिए ही विहार में भेजे जाने पर भी फलप्राप्ति 
निश्चित नहीं हुई थी क्योंकि माधव जब मकरन्द की सहायता के लिए प्रस्थान करता है तभी 
कपालकुण्डला मालती का अपहरण कर लेती है । नियताप्ति की अवस्था वस्तुत उस समय 
आती है जब सौदामिनी विरहाकुल माधव के हाथों पर बकुलमाला डाल सन्देश देती है कि 
मालती को कपालकुण्डला के कुचक्र से बचा लिया गया और वह श्रीपर्वत पर सुरक्षित है । 

उत्तररामचरितम्‌ के पञ्चम अड्क में लव के प्रति चन्द्रकेतु के प्रश्न-क्या तुम्हें हमारे 
वात के प्रताप का उत्कर्ष अच्छा नहीं लगतगा' से लेकर छठें अड्क के अन्त तक अवमर्शसन्धि 
है । इस प्रश्न से लव और चन्द्रकेत के बीच परस्पर दर्पपूर्ण विवाद आरम्भ हो जाता है । 
विवाद की उम्रता में वह राम की वीरता की व्यडगपूर्ण आलोचना भी कर देता है, जिसे 
चन्द्रकेतु सहन नहीं कर पाता है और वे दोनों द्वन्द्र युद्ध के लिए अग्रसर होते हैं | अवमर्शसन्धि 
के अन्तर्गत प्रकवी और नियताप्ति का योग होता है । लव और चन्द्रकेतु के युद्ध का वृत्तान्त 
प्रकरी है, तथा कुश और लव के परिचय में 'नियताप्ति' की अवस्था है । 
निर्वहणसच्धि 

रूपक की कथावस्तु के बीज से युक्त मुख आदि अर्थ जो अब तक इधर-उधर 

बिखरें पड़े हैं, जब एक अर्थ के लिए एक साथ समेटे या एकत्रित किये जाते हैं तो वहाँ 
निर्वदणसन्धि' होती है । 

वीजक्सों मुखान्था विप्रकोर्णा यधायबम । 

ऐकडर्यमुपनीयन्ते यत्र पिर्वहर्ण हि तत्‌ 
१. दश्रूपकम्‌, १/४८ । 


महावीरचरितम्‌ के सातवें अडक में निर्वहणसच्धि” है, क्योंकि यहाँ पर कार्य और 
फलागम का योग हो रहा है । वसिष्ठादि द्वारा राम के राज्यांभिषेक के लिए किया गया व्यापार 
कार्य! और सीता के साथ राम का मिलन तथा राज्याभिषिक 'फलागम' है । 

मालतीमाधवम्‌ के दसवें अडक में निर्वदणसन्धि है, सौदामिनी की सहायता से माधव 
द्वारा मालती का प्रत्यानयन तथा मदयन्तिका और मकरन्द का मिलन, मालती और माधव तथा 
मदयन्तिका और मकरनद के विवाहों की राजा द्वारा स्वीकृति तथा नन्दन द्वारा उसका अनुमोदन । 
कामन्दकी भूरिसु आदि द्वारा किया गया प्राण त्याग का प्रयल तथा उनके प्राणों की रक्षा के 
विविध उपाय इस अडक की अमुख्य घटनायें हैं | जब सभी बाधायें नष्ट हो जायें और नई 
बाधाओं के लिए कोई अवकाश न हो, वहाँ फलागम की अवस्था होती है । मालती और माधव 
का विवाह निश्चित हो जाने तथा 'फलागम” राजा द्वारा माधव को जामाता स्वीकार कर लेना' 
और नन्‍दन द्वारा उस स्वीकृति का अनुमोदन तथा मालती और माधव का मिलन ही इस प्रकरण 
का कार्य' है । इस प्रकार फलागम और कार्य का योग हाने से इस अडक में निर्वहणसच्ि है। 

उत्तरामचसितम्‌ में सातवें अक्क के आरम्भ से अन्त तक निर्वहणसच्धि का विस्तार है। 
गर्भगाटक की जो योजना की गई है वह सीता-परित्याग की घटना से आरम्भ होती है । 
परित्यक्ता सीता अत्यन्त दु'खी होकर अपने को गदगा के प्रवाह में डाल देती हैं । गडगा उन्हें 
सम्भालती हैं । दो बालकों का जन्म होता है और साथ ही उन दोनों को जृम्भकासत्र की प्राप्ति 
होती है । स्तन्य-त्याग के पश्चात्‌ ये दोनों बालक भागीस्थी द्वारा महर्षि वाल्मीकि के सरक्षण में 
रख दिये जाते हैं जो उनकी शिक्षा-दीक्षा आदि का प्रबन्ध करते हैं । सीता, गद्गा और पृथ्वी 
द्वारा अरुन्धती को अर्पित की जाती हैं । अरु्धती सीता के चसि की पवित्रता के अनेक प्रमाण 
१ मालतीगाथवम्‌ --. पृष्ठ-१०/२३ । 
२ मालतीयाधवम्‌ -- . पृष्ठ-२/५ । 
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प्रस्तुत करती हुई उनको ग्रहण करने के सम्बन्ध में जनता की सम्मति जानना चाहती है । तब 
अरुच्ती हिरण्मयी मूर्ति के स्थान पर स्वय सीता को यज्ञ में नियोजित करने का आदेश राम को 
देती है । इसी अवसर पर महर्षि वाल्मीकि कुश और लव को लाते हैं । महर्षि वाल्मीकि ने 
गर्भनाटक के अभिनय द्वारा तथा अरुन्धती ने सीता के चस्रि की पवित्रता के विभिन प्रमाणों द्वारा 
कार्य” का सम्पादन किया है | कुश और लव सहित सीता से राम का पुनर्मिलन जिसका 
अनुमोदन सभी नागरिकों द्वारा किया जा चुका है, फलागम' है । अत यहाँ कार्य और फलागम 
का योग होने से निर्वहणसच्धि' है । 
कथानक का आधार क्या मूलकथा में परिवर्तन 

उत्तररामचरितम्‌ के कथानक का आधार 'वाल्मीकिरमायण' है, नाट्यशिल्प की दृष्टि 
से उत्तररामचरितम्‌ की असाधारण सफलता के पीछे ये परिवर्तन ही हैं जो भवभूति ने मूलकथा में 
किये हैं । चित्र-दर्शन का दृश्य भवभूति की अपनी कल्पना है | इसकी योजना द्वारा राम और 
सीता के दाम्पत्य-जीवन में प्रेम की गम्भीरता अडिकत कर कवि ने भावी विरह की असहनीय 
वेदना को अत्यन्त तीव्र बना दिया है । द्वादश-वर्षीय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिये गुरुजनों का 
ऋष्यवृदग के आश्रम की ओर प्रस्थान राम को सीता-परित्याग के कठोर निर्णय के लिये स्वतन्र 
कर देता है तथा अधष्टावक्र द्वारा लाया गया गुरु का सन्देश नूतन-राजा' को प्रजानुरठजन के 
लिये सब कुछ त्याग देने के लिये प्रेरित करता है । कठोरगर्भा सीता के दोहद की तत्काल पूर्ति 
के लिये दिया गया अरुन्धती तथा राजमाताओं का आदेश, गम्भीर वनराजियों में भ्रमण करने 
तथा भागीरथी के पवित्र, निर्मल, शीतल जल में अवगाहन' करने का दोहद भवभूति की कल्पना 
से प्रसृत अपूर्व सयोग है । लवणासुर की कथा तो इतिहास-प्रसिद्ध है, परन्तु ऐसे समय में राम, 
सीता-त्याग का निर्णय ले चुकने पर उनके विरह की कल्पना से अत्यन्त व्यधित हो रहे है । उन्हें 


राक्षसत्रास की सूचना द्वारा प्रजा के प्रति राजा के कर्त्तव्य का स्मरण कराकर, प्रसुप्ता सीता के 
पास से उन्हें हटा देना भवभूति के नाटय-कौशल का वैशिष्ट्य है । 

ऐतिहासिक घटनाओं का समुचित स्थल पर प्रभावोत्पादक रीति से गुम्फन ही नाटककार 
की प्रतिभा एव मौलिकता का द्योतक है । शम्बूक-वध की प्रसिद्ध घटना का आश्रय लेकर 
भवभूति ने राम को पञ्चवटी के पूर्व परिचित स्थानों में लाकर उपस्थित कर दिया है, जहाँ वे 
सीता के सहवास की स्मृतियों से विहवल होकर अपनी वेदना की अभिव्यक्ति नि सकोच कर 
सकें । राम की उस मनोव्यथा को प्रत्यक्ष देखने के लिये सीता को अदृश्य रूप में लाकर 
उपस्थित कर देना भवभूति की अनूठी कल्पना है । ऐतिहासिक पात्रों के अतिरिक्त कवि ने इस 
नाटक में अनेक कल्पित पात्रों की योजना भी की है, जिसमें वासन्ती, आत्रेयी, तमसा, मुरला के 
कल्पित शिष्यों, दाण्डायन और सौधातकि की सृष्टि भी कवि ने विशेष उद्देश्य से की है । 
वाल्मीकि-आश्रम में राम के आगमन के पूर्व वशिष्ठ, अरुन्धती, जनक तथा राजमाताओं को 
एकत्र करना, लव के साथ चन्द्रकेतु का युद्ध दिखा कर राम को एक अप्रिय प्रसदग से बचा 
लेना तथा वाल्मीकि के आदेश से लक्ष्मण द्वारा गर्भनाटक की योजना कराना महाकवि भवभूति 
की मौलिक कल्पनायें हैं। सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन जो भवभूति ने मूलकथा में किया है, 
वह है अन्त में राम और सीता का मिलन कराना । नायक-नायिका का मिलन दिखाकर भवभूति 
ने भरतमुनि के आदेश का पालन तो किया ही । साथ ही साथ यह भी सिद्ध कर दिया कि 
पति-पली का पवित्र और गम्भीर प्रेम सभी बाधाओं को हटाकर अन्तत. सफल होता है । इस 
नाटक के माध्यम से भवभूति ने मानवीय मूल्यों की स्थापना की है । 

महावीरचरसतिम्‌ की कथावस्तु का आधार 'वाल्मीकिशमायण' है, इस नाटक में राम के 
विवाह के पूर्व से लेकर उनके साज्याभिषेक तक लगभग चौदह वर्षों की घटनाओं का वर्णन किया 
गया है | भवभूति से पूर्व भी राम-कथा को आधार बनाकर नाटकों की रचना की गई थी, परन्तु 


उनमें राम के जीवन की विविध घटनाओं को पृथक्‌-पृथक्‌ नाटकों का वर्ण्य-वेषय बनाया गया 
था। महाकवि भास के प्रतिमानाटक, अभिषेकनाटक आदि इसी प्रकार की रचनायें हैं । भवभूति ने 
महावीरचरितम्‌ में राम के जीवन की अनेक घटनाओं-विश्वामित्र के आश्रम में राम-लक्ष्मण का 
आगमन,ताटका,सुबाहु आदि राक्षसों का वध, रामविवाह, परशुराम-प्रसदग, वनगमन, खर-दूषण 
आदि राक्षसों का वध, सीताहरण, बालिवध, राम-रावण युद्ध, रावणवध, राम का अयोध्या में 
पुनरागमन तथा राज्याभिषेक आदि का समावेश कर दिया है । ये सभी घटनाएँ परस्पर सम्बद्ध 
नहीं थीं और उनका वर्णन-मात्र कर देने से उत्तम नाटक की सृष्टि नहीं हो जाती है । 

नाटक की विविध घटनाओं में कार्य-कारण सम्बन्ध आवश्यक है । अच्छे नाठकों में 
परवर्ती घटनाएँ पूर्ववर्ती घटनाओं का अनिवार्य परिणाम लगती हैं । भवभूति द्वारा किये गये 
परिवर्तनों से महावीरचरितम्‌ में मौलिकता आ गई है । नाटकीयता की दृष्टि से ये परिवर्तन 
आवश्यक हैं । राम के जीवन की बिखरी हुई अनेक घटनाओं में उपयुक्त सम्बन्ध स्थापित कर 
महाकवि की प्रतिभा ने नाटक की कथावस्तु में अदभुत चमत्कार उत्पन्न कर दिया है । राम-सीता 
तथा लक्ष्मण-उर्मिला का प्रथम मिलन विश्वामित्र के आश्रम में कराया गया है । यहीं सर्वमाय 
नामक दूत शावण का सन्देश लेकर आता है जिसमें रावण भे सीता के साथ विवाह करने की 
इच्छा व्यक्त की है । उसकी उपस्थिति में ही राम ताटका-वध तथा जुम्भकाख्र की प्राप्ति करते हैं 
और यहीं विश्वामित्र के ध्यान द्वारा आहत शिव-धनुष को भडग किया जाता है । महावीरचरितम्‌ 
में इतिहास-असिद्ध घटनाओं के देश-काल में परिवर्तन कर कवि ने उन्हें एक सूत्र में पिरो दिया 
है । राक्षस-दूत की सृष्टि कवि-कल्पनाजन्य है, जिससे न केवल प्रथम अड्क के नाटकीय 
चमत्कार में वृद्धि हुई है, अपितु आगामी अड्कों के कथानक से प्रधम अड़क की घटनाओं का 
तार्किक सम्बन्ध भी स्थापित हो गया है । 


ऐतिहासिक पात्र माल्यवान्‌ जिसकी असाधारण कूटनीति, समस्त घटनाओं को प्रभावित 
करती है, भवभूति की निजी कल्पना है। परशुराम को राम के विरुद्ध उत्तेजित करना तथा बालि 
को राम के शत्रु के रूप में प्रस्तुत करना माल्यवान्‌ की इसी कूटनीति के परिणाम हैं | परशुराम 
के मिथिला आगमन की तथा राम द्वारा बालि के वध की अनिवार्यता सिद्ध करने के लिए ऐसी 
कल्पना भवभूति से पूर्व किसी कवि ने नहीं की थी । राम और बालि का परस्पर युद्ध होने के 
कारण बालि--सुग्रीव के युद्ध का अप्रिय प्रसडग बच गया है और राम भी आत्मरक्षा के लिए 
बालि का वध करने के कारण दोष-मुक्त हो गये हैं | मन्थरा के रूप में शूर्पणखा द्वारा कैकेयी 
के वरों की याचना भी भवभूति के मस्तिष्क की उपज है । इससे कैकेयी के चस्रि की रक्षा भी 
हो गयी है । 

मालतीमाथवम्‌ का कथानक कवि-कल्पित है । यद्यपि कथासरित्सागर की कथा से इसके 
कथानक का साम्य है, परन्तु कवि ने मूलकथा में इतने अधिक परिवर्तन कर दिये हैं कि 
मालतीमाधवम्‌ का कथानक नवीन लगता है । प्रकरण के पात्र, उनका पारस्परिक सम्बन्ध, 
घटनाओं का क्रम, नवीन घटनाओं की योजना, कार्य-स्थल आदि में इतनी भिन्‍नता है कि केवल 
कुछ घटनाओं में साम्य देखकर ही प्रकरण के कथानक को कथासरित्सागर पर आधारित मान 
लेना उचित नहीं प्रतीत होता है। कथासरित्सागर में वर्णित मदिरावती की कथा' के उन स्थलों में, 
जहां समानता का आभास होता है, कवि ने अपनी प्रतिभा से अनेक परिवर्तन कर दिये हैं- 
मालतीमाधवम्‌ का नायक एक मत्री का पुत्र है, किसी अकाल-पीडित ब्राह्मण का बालक नहीं | 
मालतीमाधवम्‌ में मालती और माधव के प्रेष का प्रार्ट्भाव एक योजना के अनुसार होता है, 
कथासरितृसागर में मदिरावती गुरु के घर जाकर ब्राह्मण-्युवक पर मोहित होती है । 
मालतीमाधवम्‌ में माला, माधव द्वारा गुँथीं गयी है और मालती को प्रिय होने के कारण उसके 
१ कबासससागर ३५ । 


पास भेजी गयी है, कथा में मदिरावती अपनी ओर से ही सखी द्वारा माला युवक को भेंट कराती 
है । कथा में उज्जैन का एक युवक मदिरावती के पिता से विवाह का वचन लेता है । परन्तु 
भवभूति ने नन्‍्दन को राजा का नर्म-सुहृद बना कर मालती के पिता को इस ग्रकार का वचन देने 
के लिए बाध्य कर दिया है । कथा में ब्राह्मण-युवक को आत्महत्या से बचाने के लिये अकस्मात्‌ 
एक पथिक आ जाता है जो उसका मित्र बनकर उसका सहायता करता है, जबकि प्रकरण में 
माधव और मकरन्द बाल-सखा हैं । कथा के पागल हाथी का स्थान प्रकरण में सिह ने ले लिया 
है । इस प्रकार भवभूति में अपनी कल्पना से मालतीमाधवम्‌ में चमत्कार उत्पन कर दिया है । 

भवभूति ने मालती और माधव के विवाह को उनके जन्म से पूर्व ही निश्चित कर दिया 
है । मदयन्तिका को नन्‍न्दन की बहन बनाने से जहाँ एक ओर नाटकीय प्रभाव में वृद्धि की है, 
वहीं दूसरी ओर नन्दन द्वारा नयी बाधायें उपस्थित करने की सम्भावना भी समाप्त हो गयी है । 
इसके अतिरिक्त कथानक में अनेक नवीन घटनाओं की कल्पना कवि की अपनी मौलिक सूझ है। 
कामन्दकी को मध्यस्थ बनाने की कल्पना चाहे दण्डी के 'दशकुमारचरितम' से प्राप्त हुई हो, 
परन्तु कामन्दकी की समस्त नीति की योजनायें भवभूति की प्रतिभाजन्य मौलिकता का परिचय 
देती है । 
आधिकारिक एवं प्रासड्गिक कथावस्तु 

उत्तरामचरितम्‌ के प्रथम अडक में राम जनक आदि अधितियों के जाने से उदास 
सीता को सान्वना देते हैं, अष्टावक्र उन्हें गुरुजनों का सन्देश सुनाते है, वित्र-दर्शन से परिथ्रान्त 
होकर सीता राम की भुजा का आश्रय लेकर सो जाती हैं, दुर्मुख के मुख से अपवाद की बात 
सुनकर राम सीता-त्याग कर निर्णय कर लेते है, राक्षसत्रास का समाचार पाते ही लवणासुर का 
वध करने के लिये वे शपरुघ्न को आदेश देते हैं तथा अन्त में सीता को साथ लेकर लक्ष्मण 
भागीरथी की ओर प्रस्थान करते हैं द्वितीय अड्डक में राम शम्बूक का वध कर उसे शाप-मुक्त 


करते हैं और अगस्त्य के आमन्रण पर उनके आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं | तृतीय अडक में 
वे पञ्चवटटी के पूर्व-परिचित दृश्यों को देखकर सीता के विरह में अत्यन्त व्यथित होते हैं तथा 
बार-बार मूर्च्छित होते हैं | अदृश्या सीता के स्पर्श द्वारा उन्हें चेतना प्राप्त होती है और सीता 
अपने पति के प्रेम की गम्भीरता तथा उनकी विरह-वेदना का प्रत्यक्ष अनुभव करती हैं । चतुर्थ 
अडक में जनक, अरुन्धती और कौशल्या की वाल्मीकि आश्रम में लव से भेंट होती है तथा उसे 
पहचान न पाने पर भी उनके मन में उसके प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है । राम द्वारा 
किये जा रहे अश्वमेध के घोड़े के आगमन की सूचना इसी समय मिलती है तथा सैनिकों की 
घोषणा को सुनकर लव उत्तेजित हो जाते हैं | पञज्वम अड्क में लव और चन्द्रकेतु के बीच 
वीरोचित वार्तालाप होता है और वे युद्ध करने के लिये आगे बढते हैं । षष्ठ अडक में राम के 
आगमन से युद्ध बन्द हो जाता है और चन्द्रकेतु उनसे अपने मित्र लव का परिचय कराता है। 
इसी समय कुश प्रवेश करता है | कुश और लव की आकृति में सीता की कुछ समानताएँ 
देखकर राम विस्मित होते हैं । बालकों के युद्ध को रोकने के लिये वाल्मीकि आदि गुरुजनों के 
आगमन की सूचना पाकर उनसे मिलने के लिये कुश और लव के साथ राम प्रस्थान करते हैं । 
सप्तम अड़क में वे वाल्मीकि द्वारा लिखित तथा अप्सराओं द्वारा अभिनीत नाटक का अवलोकन 
करते हैं, जिसमें सीता निर्वासन के बाद की घटनाओं का अभिनय किया जा रहा है । इस 
अभिनय की समाप्ति पर वाल्मीकि कुश और लव का परिचय कराते हैं | 

प्रथम अडक्त में लवणासुर के उत्पात की कथा, अन्तिम अड्क में शूत्र॒ृष्भ के विजय की 
सूचना, शम्बूक वध की घटना का आल्रय लेकर कवि द्वारा राम को पठ्चवद्दी में पहुँचाना 
प्रासडिगक कथा' है, जो आधिकारिक की सहायक है । इसी प्रकार गुरुजनों को वाल्मीकि के 
आन्रम में एका करने, लव और चन्द्रकेत्‌ का युद्ध कराने तथा वाल्मीकि-प्रणीत नाटक के 
अभिनय में आधिकारिक कथा” है । 


महावीरचरित्म्‌ के नायक राम हैं तथा उनसे सम्बन्धित घटनाएँ-विश्वामित्र के आश्रम में 
आगमन, ताठका-वध, जृम्भकास््र की प्राप्ति, धनर्भदग, सुबाहु और मारीच के वध के लिये राम 
का प्रस्थान, मिथिला में कुद्ध परशुराम से भेंट तथा राम को अपना धनुष और दण्डकारण्य के 
मुनियों की रक्षा का भार सौंपकर परशुराम का प्रस्थान, सीता और लक्ष्मण के साथ राम का 
वनगमन, खर-दूषण राक्षसों का वध, सीता के विरह मे विलाप, बालिवध, रावण के साथ युद्ध 
और राम की विजय, पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या में पुनरागमन तथा राम का राज्याभिषेक इस 
नाटक की आधिकारिक कथावस्तु' है । 

इसी प्रकार राक्षस टूत का विश्वामित्र के आध्रम में आगमन,माल्यवान्‌ और शूर्पणखा 
द्वारा राम के पराजय की योजनाओं का निर्माण,वसिष्ठ आदि द्वारा उद्विग्न परशुगम को शान्त 
करने का प्रयास,मन्थरा के वेष में शूर्पणखा का मिथिला में प्रवेश,सुग्रीव-हनुमान आदि के साथ 
विभीषण की मित्रता, हनुमान द्वारा लद़का-दहन, विभीषण का गज्याभिषेक आदि महावीरचरितम्‌ 
की प्रासडिगक कथावस्तु है, जो आधिकारिक घटनाओं की सहायक हैं । 

मालतीमाधवब्‌ की आधिकारिक कथावस्तु के अन्तर्गत नायक से सम्बंधित घटनाएँ हैं - 
मालती द्वारा मार्ग पर निकलते हुए माधव के अनेक बार दर्शन, मालती द्वारा माधव के चित्र का 
निर्माण, मदनोद्यान में मालती और माधव का मिलन, माधव द्वारा बकुलमाला की भेंट तथा 
चित्रफलक पर अपने चित्र के समीप मालती के चित्र का निर्माण, मदयन्तिका द्वारा चितफलक का 
मालती तक पहुँचाया जाना, कामन्दकी द्वार मालती की गाधर्व-विवाह के लिये प्रोत्साहित किया 
जाना, कुसुमाकर उद्यान में मालती और माधव का मिलन, नन्दन के साथ मालती के विवाह का 
उपक्रम, माधव द्वारा शमशान में नरमास-विक्रय, चामुण्डा को मालती की बलि देने के लिये 
तत्पर अधोरघण्ट का माधव द्वाय वध तथा मालती की रक्षा, नगरदेवता के मन्दिर में मालती और 
माधव का मिलन तथा कामन्दकी के निर्देशानुसार दोनों का वहाँ से पलायन, उपबन में मालती 


को अकेली छोड कर नगर-रक्षकों से युद्ध करते हुए मकरन्द की सहायता के लिये माधव का 
प्रस्थान, कपालकुण्डला द्वारा मालती का अपहरण तथा विरहाकुल माधव का विलाप, सौदामिनी 
के साथ माधव का श्रीपर्वत पर गमन, मालती के साथ माधव का आगमन तथा दोनों के विवाह 
की राजा द्वारा स्वीकृति प्राप्त होना । इसी प्रकार बुद्धरक्षिता द्वारा मदयन्तिका के हृदय में मकरन्द 
के प्रति आकर्षण उत्पन करना, मकरन्द द्वारा कुसुमाकरोद्यान में सिह के आक्रमण से मदयन्तिका 
की रक्षा, मालती के वेश में मकरन्द का नन्दन के साथ विवाह तथा मकरन्द की उपस्थिति में 
मदयन्तिका द्वारा सखियों के समक्ष अपनी विरह बेदना का वर्णन, मदयन्तिका का मकरन्द के 
साथ पलायन, नगर रक्षकों द्वारा मार्ग में पकड़ा जाना तथा उनके साथ मकरन्द का युद्ध और 
अन्त में राजा की इच्छानुसार मकरन्द और मदयन्तिका का विवाह 'प्रासडिगक कथा' है, जो 
आधिकारिक की सहायक है । 
अर्धापक्षेपक 

अर्थेपक्षेपक का अर्थ है - कथानक का सूचक तत्त्व । महाकवि भवभूति ने कथानक की 
प्रस्तुति के लिए विभिन्‍न नाट्य प्रयोगों का सहारा लिया है जिससे उनका नाटक सामाजिक को 
रसानुभूति के धरातल पर ले जाता है । सूच्य वस्त्वशों की सूचना पॉँव प्रकार के अर्थेपक्षेपकों के 
द्वारा दी जाती है । ये हैं - विष्कग्भक, ग्वेशक, चूलिका, अदकास्व क्या अदकाववार । 
१ दिष्कब्पक 

नाटक में घटित या भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं की सूचना जब मध्यम पा्तों 
के द्वारा सक्षेप में दी जाय वो वहाँ विष्कम्धक नामक अर्थोषक्षपक होता है । 

वृत्तवर्तिष्यमाणानां क्ांशाना निर्दर्शकः । 
संक्षेयार्थसु विष्कममों मध्यपात्रप्रयोजिव: ॥ 

१, दशसप्रकम्‌-धनउजब - १/५९ । 


पा 


इस प्रकार विष्कम्भक वह सूच्य अर्थेपक्षेपक है जो अतीत या भावी कथाशों की सूचना 
एक या दो मध्यम पात्रों के वार्तालाप के द्वारा देता है । यह विष्कम्भक शुद्ध तथा सकीर्ण दो 
तरह का होता है । एक या दो मध्यम श्रेणी के पात्रों वाला विष्कम्भ शुद्ध कहलाता है तथा 
मध्यम व अधम श्रेणी के पात्रों द्वारा प्रयुक्त विष्कश्षक सकीर्ण कहलाता है । 

महावीरचखितम के द्वितीय अड्क के विष्कम्भक में माल्यवान्‌ राम द्वारा ताटका, सुबाहु 
आदि राक्षसों के वध, जृष्भकासत्र की प्राप्ति तथा सीता के पाणिग्रहण की सूचना देता है यहीं 
शूर्पणखा के साथ वार्तालाप में वह परशुराम को राम के विरूद्ध उत्तेजित कर राम के वध की 
योजना बनाता है । माल्यवान्‌ मध्यम पात्र तथा शूर्पणखा नीच पात्र होने के कारण इस विष्कम्भक 
में सस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का प्रयोग हुआ है, अत यहाँ 'मिश्र' विष्कम्भक है । 

मालतीमाधवम्‌ के पञ्वम अडक का आरभ्म शुद्ध विष्कम्घक से होता है । केवल एक 
ही मध्यम पात्र है जिसके द्वारा सस्कृत का प्रयोग किया गया है । इसमें सूच्य विषय यही है कि 
अधोरघण्ट श्मशान भूमि में स्थित देवी कगला का एक स्त्री-ग्न उपहार में देने वाला है और 
वह स्त्री-स्ल इसी नगर में प्राप्य है । 

उत्तररामचरितम्‌ के प्रथथ अड्क में नट और सूत्रधार के वार्तालाप द्वारा विष्कम्भक का कार्य 

सम्पादित किया गया है। तृतीय अडक का आरभभ शुद्ध विष्कश्मक से होता है जिसमें तमसा, 
मुरला के सवाद द्वारा दो सूचनायें मिलती हैं-? प्रसव वेदगा की असहनीयता के कारण वहाँ 
उनके दो पुत्र उत्पन्न हुए। पृथ्वी देवी सीता को पाताल में ले गई और भगवती ने स्तन्य-त्याग 
१ एकानेककृत: शुद्ध! सक्‍क्रीणों नीचम्यवै: । - दशरूपकम्‌ - १/६० । 

* ध्यातव्व' है कि विष्कम्पक ये मध्यय जऔैणी के पाने का होगा आवश्यक है । म्त्रि विष्कम्पक में 


कम से कम एक मध्यम जैणी के पत्र का होना इसे विष्काथक बनाता है । यदि दोनों ही पत्र अप होगे, दो 
वह विष्कथक न ह्ेकर प्रवेशक नामक अर्धथोपक्षेपक है जावगा । 


के उपरान्त दोनों बालकों को महर्षि वाल्मीकि के सरक्षण में छोड दिया । २ भगवती भागीरथी 
यह कहकर सीता को पञ्चवटी में ले आयी हैं कि आज कुश और लव और की बारहवीं 
वर्षषॉंठ है । अत तुम स्वयं अपने हाथ से फूल चुनकर भगवान सूर्य की पूजा करो । उन्होंने 
सीता को, जब तक वे पजञ्चवटी में रहे, अदृश्य बना दिया है तथा तमसा को उनके साथ रहने 
का आदेश दिया है । इस विष्कम्भक के वृत्त में कवि ने कुश और लव के जन्म का 
रहस्योदघाटन किया है तथा वर्तिष्यमाण कथाश में सीता को पञ्चवटी में लाने की योजना बना 
दी है । जिससे वह स्वय राम की मर्मभेदिनी विरहव्यथा का साक्षात्कार कर सके । 


?॒ प्रवेशक 

विष्कम्भक की तरह प्रवेशक में अतीत व भावी कथाओं की सूचना होती है । इसमें 
प्रयुक्त युक्ति उदात्त नहीं होती ( इसकी भाषा सदैव प्राकृत होती है, तथा यह प्राकृत भी शिष्ट 
अर्थात्‌ शौरसेनी न होकर मागधी, शकारी आदि अशिष्ट प्राकृत होती है ), तथा इसमें नीच पात्रों 
का प्रयोग होता है । प्रवेशक की योजना दो अड्कों के बीच ही की जाती है । ' 

मालतीमाधथवम्‌ के आरम्भ में प्रवेशक का प्रयोग किया गया है जिसमें दो चेटियों 
शौरसेनी प्राकृत में वार्तालाप करती हैं । प्रवेशक में चार वृत्त घटनाओं की तथा एक वर्तिष्यमाण 
घटना की सूचना मिलती है । वृत्त घटनायें हैं - मदनोद्यान में मालती और माधव के मिलन का 
पूर्ण वृत्तान कामन्दकी ने मकरन्द द्वारा जान लिया है, मालती प्रेम की वेदना के कारण अस्वस्थ 
हो गई है, लवडिंगका से माधव के विषय में और अधिक जानने को उत्सुक है, मालती के पिता 
ने राजा से कह दिया है कि उनकी कन्या पर महाराज का अधिकार है । 


१ व्रहदेवानुदात्तोक्या नीचपात्रप्रयोजित: ॥ 
प्रवेशेडडकड्वस्यथान: शोषार्धस्योपएससक: /दशरूपकम्‌ १/६० । 


अस्वस्थ मालती को देखने के लिए भगवती कामन्दकी मालती के भवन में आ रही है। 
ऐसा कहकर वर्तिष्यमाण घटना की सूचना दे दी गयी है । प्रवेशक के अन्त में कामन्दकी द्वारा 
किये जाने वाले प्रयत्नों की ओर भी सडकेत कर दिया गया है । 


३ चूलिका 
जहाँ कथावस्तु की सूचना जवनिका के उस ओर बैठे हुए पात्रों के द्वारा दी 
जाय वहाँ चूलिका नामक अर्थेपक्षेपक होता है । 


१ अन्तर्जवनिकासंस्थैस्चूलिकार्थस्य सूचना 

उत्तररामचरितम के द्वितीय अडक के प्रारम्भ में आत्रेयी के आगमन पर वनदेवी नेपथ्य 
से उसका स्वागत करती है - लैफ्थ्ये) स्वागत वष्ोधशाया (तर ग्विशति तपरोधरा) / 

महावीरचरित्रम्‌ के चतुर्थ अडक के आरम्भ मे नेपथ्य स्थित देवता इस बात की सूचना 
देते हैं कि दाशरथि राम ने परशुराम को जीत लिया है - “(ैफ्ध्ये) भो भो वैमानिका , प्रवर्तन्ता 
मडगलानि // 

मालतीमाधबम्‌ के तृतीय अड्क में मठ से निकलकर भागते हुए सिंह की सूचना 
चूलिका द्वारा दी गयी है | यह चूलिका प्राकृत में हैं जिसमें व्याप्त-वर्ण का विस्तार 
आवश्यकता से अधिक हो गया है । चतुर्थ अडक में चूलिका द्वारा मालती को लेकर जल्दी 
आने के लिए कामन्दकी से निवेदन किया गया है । 
४. अड्कारय 

जहाँ एक अड्क की समाप्ति के समय उस अड्ष्क में प्रयुक्त पात्रों के द्वारा किसी 

छूटे हुए अर्थ की सूचना दी जाय, वहाँ अड्कास्य नामक अर्थोपक्षेपक होता है ।' 
१ दशरूपकम्‌ - १/६१ | 
२. महावीरचरतित्‌ - ४/१ । 


अबकान्तपात्ररक्कास्य छिनाइकस्यार्थसूचनात्‌ । 

अडक के अन्त के पात्र अडकान्तपात्र कहलाते हैं, जहाँ इस प्रकार के पात्र के द्वारा 
विश्लिष्ट क्थावस्तु की सूचना दी जाय, वहाँ उत्तराइकावतार अडकास्य होता है, जैसे 
महावीरचरितम्‌ के द्वितीय अड्क के अन्त में सुमत्र आकर शतानन्द तथा जनक की कथा का 
विच्छेद कर भावी अडक के कथा कथानक की सूचना देते हैं । 

(प्रविश्य) सुम्त्र - भगवन्ती वशिष्ठविश्वाकीं भवत सभार्गवानाह वत । 

इतरे--क्व धगवन्ती । सुमत्र - महाराजदशरथस्थवासिके ।/ झतरे - गुरुवचनाद गच्छाम । 

बिति निष्कान्ता सर्वे) । 

प्राचीन आचार्यो ने अडकमुख और अड्कास्य को पृथक्‌ नहीं माना है परन्तु परवर्ती 
शास्त्रकारों ने इन दोनों में भेद माना है । साहित्यदर्पणकार के अनुसार प्रथम अडक के आरम्भ 
में कामन्दकी और अवलोकिता का वार्तालाप अड्कमुख' माना जायगा क्योंकि उसमें भूरिवसु 
आदि की भूमिका का सड्केत करते हुए आगामी अड्कों की कथावस्तु का भी निर्देश कर दिया 
गया है । 
५, अडकाववार 

जहाँ प्रथथ अडक की कथावस्तु का विच्छेद किये बिना दूसरे अदक की कथावस्तु 

चले, वहाँ अदकावव्रार नामक अर्थेफक्षेपक होता है ।* 

अक्काववारस्वक्काने' शतोउक्कस्याविभागत: । 


१ दशख्पकम्‌ - १/६२ । 
२, गहावीरचरितम, द्वितीय अड्क की समाप्ति । 

३ साहित्यदर्षण - ६/५९, विमर्श, पृष्ठ - ३९४ । 
४ दशखपकम्‌, १/६२। 


फ् 


इस प्रकार जब प्रथम अड्क के पात्र किसी बात की सूचना दें, तथा वे ही पात्र उसी कथावस्तु 
को लेकर उसे विच्छिन्न किये बिना ही दूसरे अडक में प्रवेश करें तो वहाँ अड्कावतार नामक 
अर्थेपक्षेपक होता है ।' 

भरत के अनुसार अड्क़मुख वहाँ होता है जहाँ किसी स्त्री या पुरुष के द्वारा अडक 
की कथा का सक्षिप आरम्भ में ही कर दिया जाय - 'विश्लिष्टमुखमडकस्य खिया वा पृरुषेण वा। 

यत्र सक्षिप्वते पूर्वे तदडकगुखमिष्यते ॥” जबकि साहित्यदर्पणकार के मतानुसार, जहाँ एक ही 

अडक में दूसरे अडकों की सारी कथा की सूचना दी गयी हो, वहों अडकमुख होता है - 'यत्र 
स्वाददक एकस्पिनड्गाना यूचनाउखिला । वदडकमुखमित्याहुबीजार्घख्यापक च॑ तत्‌ ॥' जैसे 
भवभूति के नाटक 'मालतीमाधवम्‌” के प्रथम अडक के आरम्भ में कामन्दकी व अवलोकिता, 
मालती तथा माधव के अनुराग की सूचना प्रसडगवश दे देती है - 

'कामन्‍्दकी - वत्से / अवलोकिते / 

अवलोकित - आज्ञपयतु भगवती । 

कामन्‍दकी - अपि वामकल्याणिनोर्भसियुदेवरातापत्यवोरगरेर्मालतीमाधवयोरभिमत फाणिग्रहमडूगल 

स्वात्‌ । ( सहर्ष वामाक्षिसन्दन सूचवित्वा / । 


१ हिन्दी दश|ख्यक - डॉ० भोला शडकर व्यास, पृष्ठ - ७१ । 
२ वादवशासत्र - २१/११६ । 

३. साहित्य दर्पण - ३/५९ । 

४ मालतीमायब्म्‌ - प्रथम अदक्त । 


* यहाँ यह सडकेत करना आवश्यक है कि भरत और विश्वनाथ अदकमुख का वर्णन 
अड्कावतार के बाद करते हैं । धनञउजय ने पहले अद्धकास्यु, बाद में अदकावतार का वर्णन 
किया है। 


महावीरचरितम्‌ के तृतीय अडक का आरम्भ अड्क्राववार नामक अर्थेपक्षेपक द्वारा 
किया गया है । इस अडक में वे ही पात्न-वशिष्ठ, विश्वामित्र, परशुराम और शतानन्द-जो 
द्वितीय अडक में थे, प्रवेश करते हैं । 

मालतीमाधवम्‌ के प्रथम अडक के अन्त में प्रयुक्त मकरन्द का वाक्य - व्रद््र भगवती 
कामन्दकी न शरणम्‌ ” आगामी अड्क की कथावस्तु की सूचना देता है । द्वितीय अडक के 
अन्तिम वाक्य में मालती और माधव में परिचय कराने की बात कामन्दकी कहती है और 
आगामी अडक में दोनों को मिलाकर यह काम पूरा करती है । 

सामान्यतः अडकाववार का प्रयोग अडक के अन्त में किया जाता है, परन्तु भवभूति ने 
कहीं-कहीं आगामी अड्क के कथाश की सूचना अडक के अन्त में न देकर बीच में ही दे दी 
हैं। छठें अडक में मालती-वेशधारी मकरन्द के प्रति माधव की उपहास पूर्ण उक्ति - 
माधव - (गाढ मकरन्द परिष्वज्य/ 
'कृतपृण्य एवं बन्‍दन वत प्रियववयस्यमीदृश मनसा मुहूर्तमपि कामविष्यत्ि” तथा सप्तम अड्क 
में मदयन्तिका द्वारा पूछे जाने पर-क्व यूनरिदानीमस्माभिर्गन्तव्यम्‌ ' बुद्धरक्षिता उत्तर देती है - 
'यैव मालवीगता * इत्यादि अड्क के मध्य में प्रयुक्त अदकावतार के उदाहरण हैं । 


श्‌ मालतीमाथवम्‌ - पृष्ठ अडक । 


[६। 


अध्याय - ४ 


चरित्राइकन 


भारतीय नाट्यशास्त्र के अनुसार नाटक या रूपक के वस्तु, नेता तथा रस ये तीन तत्त्व 
माने गये हैं । इन्हीं के आधार पर किसी रूपक की पर्यालोचना की जाती है । यद्यपि पाश्चात्य 
पद्धति कथावस्तु, चस़ि-चित्रण, कथोपकथन, देश-काल, शैली तथा उद्देश्य इन छ त्त्त्वों को 
रूपक का अड्ग मानती है तथा उसके साथ सातवें तत्त्व के रूप में रडगमठ्च (अभिनेयता) का 
भी समावेश करती है, फिर भी भारतीय पद्धति के इन तीनों तत्त्वों में पाश्चात्य पद्धति के ये 
सभी तत्त्व अन्तर्भूत हो जाते हैं ।! नाटक लोक की अनुकृति है, इसलिए उसमें समाज के प्रत्येक 
वर्ग का स्थान अपेक्षित है । नेता या पात्र रूपकों का दूसरा भेदक तत्त्व है जिसमें नायक के साथ 
नायिका, नायक के साथी, नायिका की सखियाँ, प्रतिनायक आदि आ जाते हैं । भवभूति ने अपने 
नाटकों में इन सभी पात्रों का समावेश किया है । महावीरचरितम्‌ और उत्तररामचरितम्‌ में उन्होंने 
मुख्य पात्रों से हटकर कुछ नये पात्रों की भी कल्पना की है । 

उत्तरामचरितम्‌ में भवभूति ने पुरुष पात्रों की अपेक्षा स्त्री पात्रों की सख्या न्‍्यून रखी है। 
चसिडकन की दृष्टि से उत्तररामचरितम्‌ नाटक अन्य नाटकों की अपेक्षा निर्विवाद रूप से 
उत्कृष्ट है । यद्यपि इस नाटक में भी महावीरचरितम्‌ के वही प्रमुख पात्र - राम, लक्ष्मण, जनक 
और सुमन्र आदि हैं, फिर भी समय और परिस्थितियों के कारण उनकी चसिंगत विशेषतायें 
तदभिन हैं । जिस राम का चरित महावीरचरितम्‌ में महावीर” के रूप में स्पष्ट किया गया है, 
वे उत्तरगामचरितिम्‌ में 'प्रजानुरुअजक राजा” और 'शोकविहवल पति' के रूप में है | सामान्य 
कवि में एक ही पात्र के व्यक्तित्व में दो भिन-भिन्‍न प्रकार की चस्रिगत विशेषतायें स्थापित करने 
की सामर्थ्य नहीं दिखती । इसी प्रकार से सीता के व्यक्तित्त्व में भी असाधारण परिवर्तन किया 
गया है । वे महावीरचरितम्‌ की सीता से सर्वथा भिन है । यहाँ वे समस्त विश्व के लिये 
वन्दनीय हो गयी हैं । देवी अरुन्धती के मन में भी उनके प्रति भक्ति उत्पन्न हो गयी है । 
१ हिन्दी दशरूपक - डॉ० भोला शड्कर व्यास, पृष्ठ ७५ । 


है. 


महावीरचरितम्‌ में देव, मनुष्य और राक्षस तीनों प्रकार के पात्रों समावेश किया है । 
साथ ही साथ बालि, सुग्रीव, हनूमान्‌ और अड्गद आदि बन्दरों और जटायु तथा सम्पाति जैसे 
पक्षियों को भी स्थान दिया है । वासव और चित्रस्थ, देव हैं । मनुष्यों में ऋषि, राजा, मन्री, 
पुरोहित आदि अनेक वर्गो के पात्र हैं, फिर भी उनके बीच भवभूति ने अन्तर स्पष्ट करे में 
विशेष ध्यान दिया है । वशिष्ठ,विश्वामित्र, शतानन्द और परशुराम एक ही श्रेणी के होने पर 
भी वे अपनी चारित्रिक विशेषताओं के कारण एक-दूसरे से अलग हैं | इसी प्रकार दशरथ, 
जनक और राम, लक्ष्मण तथा भरत के व्यक्तित्व में अन्तर भी भवभूति ने स्पष्ट कर दिया है । 
राक्षमों में सवण और विभीषण एक ही परिवार के होने पर भी गुणों में एक-दूसरे से सर्वथा 
भिन हैं । 

मालतीमाधवम्‌ में स्त्री पात्रों की सख्या पुरुष पात्रों से अधिक है । इसमें भवभूति ने 
केवल मनुष्य जाति के पात्रों का ही चयन किया है, परन्तु यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की अपनी 
अलग-अलग चार्रित्रेक विशेषता है । माधव और मकरन्द प्रेमी, मालती और मदयन्तिका प्रेमिका, 
भूरिवसु और नन्दन मन्री, मन्दारिका और कलहँस परिचारक, कामन्दकी और अधघोरघण्ट गुरु हैं 
जबकि सौदामिनी, बुद्धरक्षिता, अवलोकिता तथा कपालकुण्डला आदि शिष्याए हैं | यहाँ न तो 
कामन्दकी की तुलना अघोरघण्ट से की जा सकती हैं और न सौदामिनी की कपालकुण्डला से । 
माधव और मकसद के स्वभाव में भेद है । इसी प्रकार मालती और मदयन्तिका की 
अपनी-अपनी पृथक विशेषतायें हैं | 

इस तरह भवभूति के तीनों नाठकों में प्रत्येक पत्तों में व्यक्ति-वैचित्रय है । उनकी अपनी 
अलग चारित्रिंक विशेषतायें हैं । उत्तररामचरितम्‌ नाटक अन्य दो नाटकों के अपेक्षा अधिक 
प्रतिष्ठित हुआ । इसलिए अब क्रमश उत्तररामचरितम्‌, महावीरचरितम्‌ तथा मालतीमाधवम्‌ के 
प्रमुख पात्रों का चसि-चित्रण किया जा रहा है । 


उत्तरामचरितम्‌ के प्रमुख पात्रों का चरित्राइकन 


श्री रामभद्र 
उत्तरामचरितम नाटक में श्री रामभद्र धीरोदात्त' कोटि के नायक हैं | इस नाटक में 

राम को एक प्रजानुरुअजक राजा के रूप में चित्रित किया गया है । यहाँ वे पुरुषोत्तम राम हैं । 
उनका चस़ि लोकोत्तर है | भवभूति ने उन्हें एक आदर्श पति की अपेक्षा आदर्श राजा के रूप में 
प्रस्तुत किया है । नाटक के प्रथम अडक में ही उनके चस्रि के अनेक विशेषतायें स्पष्ट हो जाती 
हैं । अक के आरम्भ में वे धर्मासन से उठकर दु खी सीता को सान्त्वना देने के लिये सीधे 
वासगृह में पहुँचते हैं । वे राजा हैं इसलिये धर्मासन पर बैठना उनका प्रथम दायित्व है । वे पति 
हैं अत दु खी पत्नी को सान्तवना देना उनका टूसरा कर्तव्य है । राम को दोनों ही कर्तव्यों का 
पालन करना ही है । वृद्धलोगों के प्रति उनके मन में अत्यधिक आदर है । जब कचुकी अभ्यास 
के कारण उन्हें 'रामभद्र' कहकर सम्बोधित करता है और तुरन्त ही सम्हल कर महाराज” कहता 
है तब वे कचुकी से कहते हैं- 'ननु रामभद्र इत्येव मा अत्युपचार शोभते तातप्ररिजनस्थ' । 
आपको जैसा अभ्यास है वैसा ही कहिये” | जिस समय उन्हें वशिष्ठ का सन्देश" प्राप्त होता 
है। राम अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ नहीं थे, फिर भी गुरु के आदेश से वे प्रतिज्ञा करते हैं कि 
लोकाजुर्जन के लिये सर्वस्व अर्पित कर देने में मुझे तनिक भी दु ख नहीं होगा - 

सह दयां च सौख्य॑ं च यदि वा जानकीमपि । 

आरक्नाय लोकस्थ मृज्यतो नास्ति में व्यधा ॥ 
१ मलसत्वोएतियफीर: जमावानविकननः । 

स्थिरो' नियूद्ाहककारों थीरोदातों दुद़ब्तः /- दशरूपकम्‌ - २/४-५ । 
२ उत्तराग्यरितम - प्रथव अड्क । 
३. ज्वररामचसिम्‌ - १/११ । 


राम ने इस नाटक में एक आदर्श उपस्थित किया है कि राजा के लिए जनहित और 
प्रजानुरउजन सर्वोत्तम कार्य है | स्वय न चाहते हुए भी उन्होंने जनता के सन्तोष के लिए सीता 
का परित्याग किया और उसके कारण बारह वर्ष तक असह्ाय दु ख सहा । अन्त में प्रजा और 
ऋषि-मुनियों की स्वीकृति से ही सीता को स्वीकार करते हैं | एक आदर्श पति के रूप में उनका 
जीवन अनुकरणीय रहा है । उन्होंने सोने की सीता की मूर्ति बनाकर अश्वमेध यज्ञ किया- 
अग्रेयी-हिस्ण्यमयी सीताप्रतिकृतिगृहिणीकृता /' 

वासन्ती ने राम के विषय में कहा कि महापुरुषों का हृदय वज से भी अधिक कठोर तथा 
फूल से भी अधिक कोमल होता है- 

“बजादपि कग्रेराणि मृदूनि कुसुमादपि । 

लोकोच्तराणा चेत्रांसि को हि विज्ञातुमहीति ॥ 

आदर्श राजा के रूप में उनकी कोई कमी दृष्टिगोचर नहीं होती, परन्तु आदर्श पति के 
रूप में अवश्य उन पर आपत्ति की गई है । वासन्ती राम को आडे हाथों लेती है और कहती है 
कि तुमने अपने यश के लिए इतना बडा पाप किया है । क्या तुम्हें मालूम है कि स्त्री-परित्याग 
में कितना बडा अपयश होता है?'वन में सीता का क्या हुआ, इसके उत्तर में राम मौन हो जाते 
हैं । वे कहते हैं कि सीता को अवश्य ही जगली जानवरों ने खा लिया होगा । राम बारह वर्ष 
अत्यन्त दयनीय अवस्था में शोकाकुल रहे । वे यह मानते हैं कि सीता निरपराध थी और उसका 
पातिव्रतधर्म सर्वथा निर्मल था, किन्तु सीता के विषय में फैला लोकापवाद उनको विवश करता है 
कि वे सीता का परित्याग करें | इसके लिए उन्होंने दु:ख के अवसरों पर जनता को दोषी बताया 
है ।' 
१ उत्तररामचरितय - २/२७ | 
२. अउत्तरामधरितम - ३/३२ । 


राम सीता के वियोग के कारण साक्षात्‌ करुणा की मूर्ति हो गये हैं । उनका दु ख अति 

गम्भीर, घना व पुटपाक के समान है - 
अनिर्धिननों गर्भीरत्वादन्तर्गूढघधनव्यथः । 
पुटपाकप्रतीकाशो रामस्य करुणो रस: ॥ 

वे कहते हैं कि दु ख भोगने के लिए मेरे जीवन में चेतना शेष है | राम ऐसी कोई बात 
नहीं सुनना चाहते जो सीता के मन को ठेस पहुचाती हो । लक्ष्मण के मुख से 'अम्निःशुद्धि! की 
बात सुनकर वे सीता से क्षमा-याचना करते हैं । उन्हें सीता की पवित्रता पर अखण्ड विश्वास है। 
उनकी दृष्टि में सीता गडगाजल तथा अमि के समान पवित्र है ।' सीता को पाकर वे स्वय को 
अत्यन्त भाग्यशाली मानते हैं । परन्तु सीता का वियोग होने पर असह्य वेदना के कारण राम की 
जो अवस्था हुई थी । उसे देखकर पत्थर भी रोने लगे और वज का हृदय भी फट गया । आज 
भी उस वियोग की स्मृति राम को व्यथित कर देती है । टुर्मुख के वाग्वज्ज के तीव्र प्रहार से वे 
मूर्च्छित हो गये, आश्वस्त होकर वे सोचते हैं - अब मैं क्या करूँ?” परन्तु शीघ्र ही वे अपने 
कर्तव्य का निर्णय कर लेते हैं - सता केनापि कार्येण लोकस्यायधन व्रतम ।” लोकाराधन का 
व्रत, पिता का आदर्श, गुरु का सन्देश, कुल की प्रतिष्ठा का गौरव - सभी ने मिलकर उन्हें 
कठोर निर्णय की प्रेरणा दी । 

जिस समय राम सीता-निर्वासन का कठोर निर्णय लेते हैं उस समय सीता राम की गोद 
में सिर रखकर सोयी हुई हैं, वह सीता जिसका सम्पूर्ण जीवन ही राममय है । राम सोचने लगे- 
कैसा वीभत्स कर्म कर रहा हूँ मैं, कितना नुशस हो गया हूँ । जिसकी बचपन से पोषित किया, 
जिसका अन्य कोई आश्रय नहीं, उसी प्रिया को में धोखा देकर यृत्यु के मुख में छोड रहा हूँ । 
मैं पापी हूँ, अस्पृश्य हूँ । अपने स्पर्श से देवी को क्यों दूषित करूँ ।” वे धीरे से सीता का सिर 
१९. तीर्थोदकज्य वह्ििएच नान्यतः शुद्धि: -- उत्तररामचरिम्‌, १/१३ । 


ऊँचा कर अपना हाथ खींच लेते हैं और उठकर खडे हो जाते हैं । अनेक प्रकार से विलाप 
करते हुए सीता के चरणों में सिर रख कर रोने लगते हैं । राम का यह विलाप मानवीय 
सवेदनाओं की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है । 

ऐसी मन स्थिति में भी वे तत्परता के साथ प्रजा के प्रति कर्तव्यपालन करने के लिये 
तत्पर हैं, और सीता को उसी अवस्था में छोडकर लवणासुर के उन्मूलन हेतु शत्रुघ्न को आदेश 
देने के लिये चले जाते हैं । परन्तु जाते हुए एक बार फिर लौटकर सीता के पास आते हैं - 
हा देवि। ऐसी दशा में तुम्हाग क्या होगा ।! कहकर अपनी चिन्ता व्यक्त करते हैं और सीता 
को सम्भालने के लिये भगवती वसुन्धरा से प्रार्थना करते हैं | यहों यदि एक ओर महान्‌ राजा है 
तो दूसरी ओर आदर्श पति भी । 

सीता परित्याग के बाद सीतारहित पञ्चयटी को देखकर राम-ह्म प्रिये जानकि! तुम कहाँ 
हो” - कहते हुए रोने लगते हैं । उन्होंने सीता का स्वय परित्याग किया है इसलिये वहाँ विलाप 
कर वे अपनी वेदना को कम नहीं कर सकते | पुन राम अपनी पत्नी के वियोग में इतने टु ख 
का अनुभव करते हुए भी प्रजा को नही भूलते । पञ्चवटी से ही वे अपने अयोध्यावासी नागरिकों 
को सम्बोधित कर कहते हैं--आप लोगों को देवी का घर में रहगा रुचिकर नहीं था, अतः 
उसे शून्य बन में तृण के समान त्याग दिया और उस पर श्लोक भी नहीं किया, परन्तु 
आज यहाँ अनेक चिरपरिचित भाव मेरे हृदय को पिघला रहे हैं, इसलिये मैं विवश 
होकर रो रहा हूँ । आप लोग कृपया मुझे क्षमा करें।” ऐसी मन स्थिति में अन्य कोई राजा 
इस प्रकार प्रजा का ध्यान नहीं रख सकता । सीता के असझ विरह को सहन कर राम ने 
असाधारण दैर्य का परिचय दिया है । 

राम अपने महान्‌ दु ख को सदा हृदय में छिपाये रहते हैं, गुरुजनों (वस्तिष्ठ, अरुखती, 
५ ज्रयमबरिम्‌-३/१ |... 


राजमाताएँ और जनक) के सम्मुख उपस्थित होना अनिवार्य हो गया तो उनकी आत्मग्लानि चरम 
सीमा पर पहुँच गयी । वे जानते हैं कि उन्होंने सीता का परित्याग कर बडा अपराध किया है। 
अत उन्हें गुरुजनों के स्नेह का अधिकार नहीं रहा । गर्भनाटक में सीता की विपत्ति को देखकर 
वे मूरच्छित हो जाते हैं । भगवती भागीरथी और वसुन्धरा ने आपत्ति में सीता की जो सहायता की 
है उसके लिये वे उन दोनों के ग्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं । यही है उनके चसति की 
असाधारणता, जिसके कारण उन्हें ऋषियों से सहानुभूति, देवियों से सहायता, और प्रजा से 
सम्मान प्राप्त हुआ । 
सीता 
सीता त्तररामचरितम्‌” नाटक की नायिका हैं । नायिका भेद से वे स्वकीया नायिका' हैं। 

वे सूर्य-कुल की वधू हैं । यद्यपि इस नाटक में सीता का चित्रण विशेष रूप से पतिपरायण सती 
के रूप में किया गया है, फिर भी प्रसडगवश उनके चस्रि के अनेक गुणों की अभिव्यक्ति स्वत 
ही हो गयी है । गुरुजनों के प्रति उनके मन में असीम श्रद्धा है । राम के राज्याभिषेक के पश्चात्‌ 
अयोध्या से गुरुजनों के चले जाने पर वें दु खी हो जाती हैं और ऋष्यव्ृड्ग के आश्रम से आये 
हुए अष्टावक्र से पूछती हैं- भगवन्‌ ! जम्राता सहित गुरुजरज और आर्य शान्तरा कुशलपूर्वक तो 
हैं” सीता का हृदय अत्यन्त उदार है | महर्षि वसिष्ठ के सन्देश के उत्तर में की गयी राम की 
प्रतिज्ञा को सुनकर वे अपने पति की प्रशसा करती हैं--अतएव राघवकुलधुर्धर आर्वफृत / 

अन्तिम अड्क में जब लक्ष्मण आत्मग्लानि के कारण उनके समक्ष उपस्थित होने में लज्जा 
का अनुभव करते हैं तब वे उन्हें स्नेहपूर्वक आशीर्वाद देती हैं-वत्स सदृशस्त्वें चिरउ्जीव / 
सीता का स्वभाव गम्भीर है, फिर भी वे अपने मनोविनोद का परिचय एक स्थान पर दे ही देती 
हैं । प्रथथ अड्क में चित्र दिखाते हुए जब लक्ष्मण कहते हैं -हवमार्या । इयमप्यार्या मण्डवी। 
१. मुय्या मध्या प्रयल्मेत्रि स्वीया शीलार्जवादियुकू // दशरूपकम्‌ - २११५ । 


इयमपि वध श्ुतकीति / तब वे उर्मिला की ओर सड़केत करके पूछती हैं -वत्स, इय्मप्यपरा 
का?'लक्ष्मण लज्जित होकर मुस्कुराने लगते हैं | पुन लक्ष्मण के मुख से सीता की अम्नि-शुद्धि 
की बात सुनकर राम दु खी होते हैं और यह सोचकर कि सीता को इस बात से दु ख होगा । 
इस पर वे राम का ध्यान उधर से हटाने के लिये कहती हैं-'भवत्वार्यपुत्र भवतु । एहि। ग्रेक्षामहे 
ताक्‍ते चरितम्‌ / उन्हें चित्र देखने की उत्सुकता यदि है तो वह इसलिये कि उन चित्रों में राम 
का चरित अड्कित किया गया है । अपने पति के स्थायी प्रेम पर उन्हें अखण्ड विश्वास है । 
इसी विश्वास के साथ वे (चित्रदर्शन से थक जाने पर) अपना सिर रम के गोद में रखकर सो 
जाती हैं | राम के विरह का भय स्वण में भी व्याकुल कर देता है | जागने पर जब पता चलता 
है कि उनके पति उन्हें अकेले छोडकर चले गये हैं । तब वे सोचती हैं-(किमिदानमेतत्‌ / भवतु 
तस्म क्रोप्रिष्यामि' परन्तु वे जानती हैं ऐसा सम्भव नहीं है | राम को देख लेने पर उनके मन में 
कोप भला कैसे ठहर सकता है । 

इसी प्रकार अपने पुत्रों को दिव्यास्त्र प्राप्त होने पर वे अपने पति को सम्बोधित करती हैं- 
ह्वृ आर्यद्र/ अब भी आप के ग्रसाद ग्रतिफलित हो रहे हैं / पञ्चववटी के करिकलभ को 
देखकर उन्हें अपने पुत्रों का स्मरण हो जाता है-+# जाने अब वे कितने बड़े हो गये होगे / उन्हें 
अपने पर ग्लानि होने लगती है-कैसी मन्दभागित्र हूँ में । न केवल प्रति का विरह, अपितु प्रो 
का विरह भी सहन कर रही हूँ / फिर वे सोचती हैं-क्या लाभ है पुत्रों को जन्म देने से, यदि 
उनके मुख का चुम्बन आर्यपुत्र ने नहीं किया ।” पुत्रों के स्मरण तथा पति के सामीष्य के कारण 
सीता एक क्षण के लिये ससारी बन गयी हैं । अपनी प्रिय सखी वासन्ती पर वे इसीलिये क्रोधित 
होती हैं कि वह बार-बार परिचित स्थानों को दिखाकर उनके पति की वेदना को बढा रही है । 
जब राम उनके विरह में व्याकुल होकर अत्यन्त विलाप करने लगते हैं तब वे कहती है-'ें ऐसी 
मन्दभागिनी हूँ । कि पुन ॒आर्यपुत्र के दुख़ का कारण बनी ।' राम के दु.ख को देखकर वे 


अपना दु ख भूल जाती हैं । अपने विरह से उत्पन्न राम की मूर्च्छा को टूर करती हैं | वे उनके 
पास से शीघ्र नहीं हट पाती | कुछ समय बाद उनकी समझ में आता है-आर्यपृत्र के स्पर्श से 
मोहित होने के कारण उन्हें प्रमाद हो गया ।” उन्हें तमसा की उपस्थिति का स्मरण आता है 
और वे विचार करती हैं कि -यह क्या सोचेगी मन में, यह परित्याग और यह आसक्ति!” जब 
राम उन्हें अकरुण वैदेहि' कहकर पुकारते हैं तब वे कहती हैं- वास्तव में मैं निष्ठुर हूँ जो तुम्हें 
इस अवस्था में देखकर भी जीवित हूँ ।' 

उन्हें जब यह पता चलता है कि अश्वमेघ यज्ञ में उनके पति ने पत्नी के स्थान पर 
उन्हीं की सुवर्ण प्रतिमा को स्थापित किया है तब उनका (अकारण निष्कासन का) दु ख टूर हो 
जाता है और यह जानकर सन्तोष होता है कि वह प्रतिमा उनके पति के दु ख को कम करने में 
समर्थ है । अपने पति की सुख की कल्पना में वे अपने को भूलकर उस प्रतिमा की प्रशसा करने 
लगती हैं । उनका सम्पूर्ण जीवन राममय है । सुख और दु ख में वे केवल राम का स्मरण 
करती है । उनकी असाधारण पति-भक्ति से भगवती अरुन्धती उन्हें वन्दनीया मानती हैं । 
लव और कुझ 

लव सीता का पुत्र और कुश का छोटा भाई है । माँ का दूध छोडने के बाद उसका 
पालन-पोषण तथा क्षत्रियोचित सस्कार महर्षि वाल्मीकि ने किया है । उसने धुर्विद्या का 
असाधारण अभ्यास किया है । जृम्भकास्र उसे जन्मसिद्ध हैं | वह अत्यन्त धीर-वीर और पराक्रमी 
है । उसमें स्वाभिमान उच्चकोटि का है । वह अपने समान किसी को वीर नहीं समझता । राम 
की वीरता को भी वह अपने से न्यून समझता है और उन्हें वृद्ध समझकर उनकी निन्‍दा से बचता 
है। वह अश्वमेध यज्ज के घोड़े क्रो पकड़ लेता है और वीरता से पूरी सेना के साथ युद्ध करता 
है । चन्द्रकेतु से उसका प्रबल युद्ध होता है जिसमें आग्नेव, वायव्य, वारुण और जृश्भक अस्त 
१ कतरसमधरतिम- ४१३॥ 


का प्रयोग होता है । राम के आगमन से युद्ध रुक जाता है । राम, लव और कुश को उनकी 
आकृति से अपना पुत्र होने का अनुमान करते हैं । लव अपने आप को वाल्मीकि का पुत्र बताता 
है, और कहता है कि उसके माता-पिता का नाम अज्ञात है | वह विनीत है,राम को सादर प्रणाम 
करता है । उसने चज्वलता, वीरता, विनग्रता आदि गुणों से सबके मन को हर लिया है । 

कुश, लव का बडा भाई है । महर्षि वाल्मीकि ने ही शिक्षा-दीक्षा तथा सस्कार आदि 
किए हैं | वह भी लव के समान महापराक्रमी है । जुम्भक अख््र उसको भी जन्मसिद्ध है | वह 
लव और चन्द्रकेतु के युद्ध को सुनकर इतना उत्तेजित हो जाता है कि ससार से राजा शब्द का 
नाम ही मिटा देना चाहता है । लव के कहने पर वह शात हो जाता है और राम को प्रणाम 
करता है । उसमें शौर्य, पराक्रम और विनय आदि गुणों का समन्वय है । 
चज्रकेतु 

चन्द्रकेतु लक्ष्मण का पुत्र है । वह अश्वमेध के घोडे की रक्षा के लिए सेना के साथ 
निकलता था । जब लव ने अश्वमेधीय घोड़े को पकड लिया और सैनिकों को पराजित कर 
दिया तो चन्द्रकेत उनकी रक्षा के लिए पहुँचता है । वह लव के सौन्दर्य पर मुग्ध हो जाता है 
और उसे रघुवशी बालक समझता है । जब लव ने सैनिकों को हरा दिया तो वह उससे युद्ध 
करने के लिये तत्पर हो जाता है । लव और चन्द्रकेतु एक दूसरे को मित्र कहते हैं और प्रेम-भाव 
प्रकट करते हैं। वह गम के प्रति लव के निन्दापरक वचनों को सहन नहीं कर पावा है, अत 
सुमन्र की स्वीकृति से मॉगकर युद्ध के लिये रथ से उतर जाता है । उसे युद्ध मर्यादा का पूरा 
ध्यान है कि पैदल के साथ पैदल का ही युद्ध होता है । राम के आते ही युद्ध बन्द कर देता है 
और उन्हें प्रणाम करता है । लव को अपना मित्र बताकर राम से उसका परिचय कराता है । 
चन्द्रकेतु गभीर, वीर और पराक्रमी होने के साथ ही अत्यन्त शिष्ट और विनीत है । 
१ उत्तरामचरितम्‌ - ६/१६ । 


जनक 

जनक मिथिला के महाराज और सीता के पिता हैं । उन्होंने महर्षि याज्ञवल्क्य से 
ब्रह्मविद्या सीखी है ।' वे महाराज दशरथ के घनिष्ठ मित्र हैं | दशरथ उन्हें सदा पुजनीय समझते 
हैं | वे राम के द्वारा सीता के परित्याग के कारण दिन-रात दु खी रहते हैं ।' वे सीता को अग्नि 
से भी अधिक पवित्र मानते हैं- जरक:- / सरोषम्‌ ) आ:, को5य्मम्निनामास्मव्रसूतिपरिशोथ्ने ? 
कष्टमेववादिना जनेन रामभव्रपरिभुता अपि पुत्र परिभयामहे ॥ वे राम और प्रजा को शाप देना 
चाहते हैं, परन्तु अरुन्धती की प्रार्थना पर वे अपने क्रोध को रोक लेते हैं ।' वे लव में सीता के 
सभी गुणों को देखते हैं और आकृष्ट हो जाते हैं । 


लक्ष्मण 

लक्ष्मण, राम के छोटे भाई और उनके सेवक हैं । प्रथम अड्क में वह राम और सीता 
के विनोदार्थ चित्रवीथी के चित्र दिखाते हैं | वे राम के यह पूँछने पर ये चित्र कहाँ तक बने हैं ? 
उन्होंने अमिशुद्धि तक बताकर राम और सीता की मनोव्यथा को उदबुद्ध किया है | वे राम की 
प्राचीन घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं और जब राम टु खी होते हैं तब उन्हें धैर्य बँधाते हैं । 
राम के आदेशानुसार वे ही सीता को वन में छोडने जाते हैं | सप्तम अडक में वाल्मीकि के 
आश्रम में जब राम मूर्च्छित होते हैं तो वे ही राम को थैर्य बँधाते हैं । लक्ष्मण ही अन्त में 
निवेदन करते हैं कि सारा ससार सीता को निर्दोष मानता है और प्रणाम करता है । लक्ष्मण एक 
आदर्श भाई हैं । वे वीर, पराक्रमी और विनग्रता आदि गुणों से विभूषित हैं । 
श उत्तरामचरितम्‌ - ४/९ । 
२ उत्तरामयरितम्‌ - ४/२ | 
रे उत्तरामचरितम्‌ - ४/२४-२५ । 


कौशल्या 

कौशल्या राम की माँ हैं । राम ने उनकी अनुपस्थिति में सीता का परित्याग किया है, 
अत कऋऋष्य्शृंडग के यज्ञ से लौटने पर वे कुद्ध होकर अयोध्या न जाकर महर्षि वाल्मीकि के 
आश्रम में जाती हैं | वहीं पर उनकी राजर्षि जनक से भेंट होती है । वे जनक के सामने जाने में 
सकोच करती हैं । वे सीता-परित्याग की घटना से अत्यन्त दु खी हैं | वे लव को देखकर उसे 
सीता का पुत्र होने का अनुमान करती हैं | वे आदर्श और पतिव्रता नारी हैं । 
वासन्ती 

वासन्ती दण्डकारण्य की वनदेवता है | वह राम को कठोर उलाहना देती है कि तुम्हें 
यश प्रिय है, परन्तु इससे घोर अपयश क्या हो सकता है? - 

अयि कठोर? यज्ञ: किल ते प्रिय किमयशो सन घोर मतः परम्‌ । 

किमभवद विपिने हरिणी दृश: कथव नाथ! कर्थ बत मन्‍्यसे 2 ॥ 

वह राम को दण्डकारण्य के विभिन दृश्यों को दिखाती है । वह दु खी राम को धैर्य 
बँधाती है । इस प्रकार वह व्यवहार-कुशल, वाकप्टु और सह्नुभूतिपूर्ण नारी है । 
तयसा 

तमसा एक नदी देवी के रूप में रडगमञ्व पर आती है । अंदृश्य सीता के साथ वह 
प्रारम्भ से अन्त तक रहती है । वही सीता से वार्तालाप करती है । और उनका मनोविनोद करती 
है । उसके कहने पर ही सीता मूर्च्छित राम को हाथों के स्पर्श से होश में लाती हैं । उसे 
मनोभावों का अतिसूक्ष्म ज्ञान है । उसने राम को देखने से उत्पन सीता के मनोभावों का मनोहारी 
चित्र उपस्थित किया है।' उत्तररामचरितम्‌ का आधार श्लोक उसके मुख से ही कहलाया है । 
2. तहस्थ वैराश्यादपि - उत्तरामचसिम, ३१५३।.................. 
२, एको रस: करुण एवं - वही, ३/४७ | 


अरुन्धती 

अरुन्धती महर्षि वसिष्ठ की पली हैं | वे शील, सदाचार, तपस्या एव गुणों की प्रतिमूर्ति 
हैं | चतुर्थ अडक में वे कौशल्या के साथ राजर्षि जनक के पास जाती हैं । जहाँ जनक ने 
उषा-देवी से उनकी उपमा देकर उन्हें जगदवन्धा कहा है । वे ही सीता की पवित्रता और पृज्यता 
को घोषित करती हैं- 

श़िशुर्वा शिप्या वा यदसि मम तत्तिष्ठतु तथा 

विशुद्धेरत्कर्पस्वयि तु मम्र भकित द्रढयति । 
गशिशुत्व स्त्रैण वा भवतु ननु वन्‍द्यासि जयता 
गुणा: पूजासधान गुणिषु न च लिदूग न च क्यः ॥ ४/११ । 

वह नारी के गौरव को समझती है । उन्होंने ही कौशल्या आदि को सड़केत किया है कि 
नाटक का अन्त सुखद होगा ।' 
वाल्मीकि 

आदिकवि महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं । उन्होंने ही माँ का दूध छोडने के 
बाद से कुश और लव का पालन-पोषण किया है । उन्होंने कुश-लव का यज्ञोपवीत सस्कार 
किया है और उन्हें वेद, शास्त्र, धुनुर्वेद आदि की उच्चकोटि की शिक्षा दी है । वे बहुड्जत, 
बहुविद्यापरगत एवं अत्यन्त प्रतिभाशाली कवि हैं । वे ब्रह्मड् महर्षि हैं । 'ग्रा निषाद! प्रत्तिष्ठा 
त्वम्यग्म शारवती सग्रा “इत्यादि श्लोक उनकी पहिचान का प्रतीक बन गया है । 
१ उत्तररामचरितम्‌ - ४/१० । 
२. अरुयती-आश्वसिहि यजि, कष्यकिमे5प्क्तरेव्‌ कर्तव्य एवा/ अन्यच्च कि २ स्परसि 


यदवोचदृष्कमूद्ग्नमे यृष्पाक कुलगुरुभवितव्व क्वेलुप्वात्मेव, किंतु कल्याणोदर्क भविष्यतीति ? 
- उत्तरसमचरितम्‌- चतुर्थ अद्क - वाक्य ५१ । 


पहावीरचरितम्‌ के प्रमुख यात्रों का चरित्राइकन 

श्रीराम 

महावीरचरितम्‌ के श्रीराम धीरोदात्त' नायक हैं। उनके रूप में एक आकर्षण है,जो भी 
देखता है, उनकी ओर आकृष्ट हुए बिना नहीं रहता। उन्हें टूर से देखकर ही कुशध्वज उनके 
स्वाभाविक एवं पवित्र सौन्दर्य से प्रभावित हो गये थे। सीता भी प्रथम दर्शन में ही उनकी सौम्य 
आकृति पर मुग्ध हो गयी थीं। यहा तक कि शदर-पक्ष के परशुराम और बालि भी उनके रूप से 
प्रभावित होकर उन पर प्रहार करने में हिचकते हैं। शुर्पणखा की हास्यास्पद दुर्दशा का कारण 
भी राम का असाधारण रूप-सौन्दर्य ही था। अप्रतिम रूप के समान ही उनके प्रभाव भी 
अलौकिक हैं जिसके तेज से ही अहिल्या का उद्धार हो गया। ब्राहमणों के समूह पर आक्रमण 
करने वाली भयड्कर राक्षसी ताटका का तथा यज्ञों में विघ्न डालने वाले सुबाहु का उन्होंने वध 
किया। । 

परशुराम द्वारा समस्त क्षत्रिय जाति के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किये जाने पर भी 
उनका सहज सौजन्य उन्हें उनके चरण-स्पर्श के लिए प्रेरित करता है । अपने ही द्वारा परास्त 
किये गये जामदग्न्य से वे हाथ जोडकर क्षमा-वाचना करते हैं क्योंकि उन्होंने 'वन्दन्ीयः तपस्वी' 
के विरुद्ध शस्त्र उठाने की धृष्टता की उनका यह कार्य उनके व्यक्तित्व की महानता को प्रकट 
करता है । जब परशुराम उनसे आलिंडगन की इच्छा प्रकट करते हैं तब वे कहते हैं-भगवन्‌! 
आलिद्गन तो इस समय परिस्थिति के विरुद्ध होगा!” जामदग््य की दृष्टि राम के सौजन्य में 
छिपे हुए स्वाधिमान को परख लेती है । अपने स्वाभिमान को आधात पहुँचाने वाली कोई भी 
र४ ऋचलकलनअणााययतययतययय7ः 

स्थियो नियूढाहककारों क्षीरोकातों दृढ्यत: ।/- दशरूपकम्‌ - २/४-५ । 
?॒. महावीरचरितम्‌ - २/३७, ३८; तंवा ५/४९ । 


क् 


बात राम को सहन नहीं | जब परशुराम उन्हें अपना दीप्त परशु दिखाते हैं तब वे बडे धैर्य के 
साथ उस परशु का उपहास करते हैं, जिससे उनकी निर्भीकता, स्वाभिमान, दृढ़ता तथा 
आत्मविश्वास का परिचय मिलता है । जब वे परशुराम की आत्मश्लाघा का (जिसमें वे क्षत्रियों 
का सहार करने तथा गर्भस्थ बालकों को निकाल-निकाल कर काटने के पराक्रम का वर्णन करते 
हैं) यह कह कर उत्तर देते हैं-नृशसता तो पुरूष का दोष है, इसमें प्रशसा की क्या बात है ?' 

राम सच्चे अर्थ में शूर हैं और स्त्री पर प्रहार करना शूरता नहीं | ताटका-वध के प्रस्ताव 
को सुनकर विश्वामित्र से कहते हैं - 'भगवन्‌! स्त्री खल्वियम्‌ ।” गुरु के प्रति राम के मन में 
असीम श्रद्धा है । लका से अयोध्या लौटते समय गुरुवर कौशिक की चरण-रज से पवित्र 
तपोभूमि में वे विमान पर बैठकर जाना उचित नहीं समझते, गुरु का आदेश पाकर ही वे विमान 
द्वार आगे बढते हैं । अयोध्या पहुँचने पर भगवान्‌ वशिष्ठ के दर्शन से उनका हृदय उल्लास से 
भर जाता है । उनकी मातृभक्ति भी असाधारण है | याचक के रूप में महाराज दशरथ के 
सम्मुख उपस्थित होकर वे अपनी माता कैकेयी के वरदानों की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं । 
उनका भ्रातृ-प्रेम भी कुछ कम नहीं हैं । युद्ध में लक्ष्मण के साथ तथा अयोध्या लौटने पर भरत 
के पुनर्मिलन की कल्पना से उनका हृदय आनन्द से भर गया और जब उन्होंने चरणों में गिरते 
हुए भरत को उठाकर आलिड्गन किया । इस प्रकार महावीरचरितम्‌ के राम उदात्त, धीर, मम्भीर 
आदि गुणों से युक्त हैं । 
दशरथ 

दशरथ अयोध्या नरेश, राम के पिता हैं । उनमें असाधारण उदारता है | राम का 
अमड्गल करने के लिए उच्चत परशुराम के प्राणों की रक्षा करे के लिए वे शतानन्द से उस 
समय प्रार्थना करते हैं जब शतानन्द शापोदक लेकर परशुराम को भस्म करने ही वाले थे । क्रोध 
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१ _राम:-'शशसवा हि नाम परुप दोष: । तर का विकलना ।- महावीरचरितम्‌-भवभूति - ५७। 


होने पर जब परशुराम प्रायश्चित करना चाहते हैं तब दशरथ कहते हैं - आप वो स्वभाव से ही 
पति हैं, आपको अन्य शुद्धियों की आवश्यकता नहीं है । व्धों क्रे जल और अजगि की शुद्धि 
अन्य वसुओं से नहीं की जाती / वाणी की उदारता के साथ ही उनकी शालीनता और विनग्रता 
भी सराहनीय है । वे परशुराम से कहते हैं- हमारे पृण्यों के परिण्कर से आज आपके साथ हमारा 
समागय हुआ, जिसकी हम बहुत समय से उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे । हम आपकी क्या 
स्तुति करें, आपका तेज स्तुति का विषय नहीं बर सकता, आप को हम क्या दे सकते हैं, आप 
सम्पूर्ण पृथ्वी का दान कर चुके हैं, आप शान मुनि हैं, आपको परिजनों की भी आवश्यकता 
नही है, फिर भी आज अपने फ्ों सहित यह दशरथ आपका दास है / 
शतानन्द॑ 

शतानन्द जनक के पुरोहित हैं । परशुराम उनके पूज्य अतिथि हें और वे उनका सत्कार 
करना चाहते हैं, परन्तु परशुराम वहाँ आतिथ्य स्वीकार करने के लिए नहीं आये हैं अत 
शतानन्द उनसे कहते हैं-6ुपने हमारे कन्यान्त पुर में सहसा प्रवेश कर मर्यादा का उल्लड घन 
किया है।” परशुराम जब क्रोधावेश में राम का सहार करने की बात करते हैं तब शतानन्द 
अत्यन्त क्रुद्ध होकर गर्जना करते हैं-आ किसमें शक्ति है जो मेरे वजमान राजविं जनक की 
छाया भी छू सके, फ़िर जयाद के विषय में तो कहना ही क्या है / शतानन्द चाहते है कि 
अपराधी को दण्ड मिलना ही चाहिए, परशुराम को ललकराते हुए कहते हैं-3रे दुष्ट, दुर्खुख, 
भूगकुलकलद॒क! ये राजा लोग और ये गुरूजन, क्षमशील होने के कारण, चाहे ठुम्हें क्षण कर 
दें परतु शबनन्‍द इस ग्रकार तुम्हें क्षमा नही करेगा / वे परशुराम को भस्म करने के लिए 
शापोदक अपने हाथ में ले लेते हैं, परन्तु ऐसी आवेगपूर्ण मन स्थिति में भी वे महर्षि वशिष्ठ के 
आदेश का पालन करते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं । विश्वामित्र ने ठीक ही कहा है 
कि 'शवानन्‍द जैसा प्रोहित प्रकर बनक कुंवार्ध हुए हैं / वह राज्य कभी व्यवस्थित नहीं होता, 


उस्त पर कोई आपत्ति नहीं आती और न कभी वह जीर्ण होता है, जहाँ राष्ट्र की रक्षा करने 
वाला शवानन्द जैसा पुरोहित हो /' 
लक्ष्मण 

लक्ष्मण के चस्रि-चित्रण का विस्तार इस नाटक में नहीं हैं परन्तु उनके दोषों का परिहार 
अवश्य कर दिया गया है । यहाँ न तो वे परशुराम के साथ वाद-विवाद में उलझते हैं और न 
भरत के लिए कटु उक्तियों का प्रयोग करते हैं | वे अत्यन्त साहसी और परमवीर है । उन्होंने 
अपने पराक्रम से असुरों पर सदेव विजय प्राप्त की है और राक्षतों का सहार करने मे सदा राम 
का साथ दिया है । तापसी श्रमणा की रक्षा के लिए उन्होंने एक क्षण में ही कबन्ध राक्षस का वध 
कर डाला । 

लक्ष्मण की भ्रातृ-भक्ति असाधारण है | वे छाया के समान राम का अनुगमन करते हैं । 
सभी स्थानों पर वे राम के साथ हैं | राम के सुख में वे सुखी हैं और राम के टु ख में वे 
दु खी। जृम्भकास्त्र की प्राप्ति और धनुर्भदग के अवसरों पर वे अत्यन्त प्रसन हैं, परन्तु 
सीता-हरण के पश्चात्‌ राम की दशा देखकर उन्हें अत्यन्त कष्ट होता है | वन-गमन के समय 
मिथिला में दशरथ और जनक को मूर्च्छित होते देखकर वे शीघ्र ही प्रस्थान करने के लिए राम 
से आग्रह करते हैं, जिससे उनकी कर्तव्यनिष्ठा के साथ ही व्यवहार-कुशलता भी व्यक्त होती है। 
विश्वामित्र 

महर्षि विश्वामित्र का स्थान, इस नाटक में अपेक्षाकृत अन्य ऋषियों से विशेष महत्त्व 
रखता है। राम और सीता का परिणय, राम को दिव्यास्रों का दान उन्हीं की महिमा है | वे तप 
और तेज के निधान हैं । वे शान्ति के निधान हैं । 

वदस्मिन्‌ ब्रहमालैसिदशगुरुभिनाधितशमे । 
तपरतेजोधामि स्वयमुफ्ततब्रहमणिगुरी / - ४/१९ 


महर्षि विश्वामित्र शम और दम के प्रतीक हैं। जिस समय परशुराम और दशरथ में 
उक्ति-प्रत्युक्ति हो रही है उस समय विश्वामित्र दशरथ के पक्ष का समर्थन करते हैं, और कहते 
है कि जानकर जो कुमार्गगामी होता है उसका दमयिता राजा है । लड़का से लौटते समय जिस 
समय राम विश्वामित्र के आश्रम के पास पुष्पक विमान से उतरना चाहते हैं उस समय विश्वामित्र 
उनको विमान से उतरने के लिये इस कारण से रोकते हैं जिससे वे शीघ्र अयोध्या पहुंच जाय । 

राम के प्रति विश्वामित्र का हृदय इतना वात्सल्यपूर्ण है कि तप स्वाध्याय में अत्यधिक 
व्यस्त होने पर वे राज्याभिषेक के अवसर पर स्वय अयोध्या पहुँचते हैं और वशिष्ठ की अनुमति 
प्राप्त कर राम के अभिषेक का आदेश देते हैं | राम को अभिषिक्त देखकर उनका हृदय आनन्द 
से परिपूर्ण हो गया । 
जनक 

जनक राजा होते हुए भी ऋषि हैं । वे उच्च कोटि के ब्रहमज्ञ हैं । याज्ञवल्क्य से उन्होंने 
ब्रहमज्ञान प्राप्त किया है । परशुराम उनके ब्रहमज्ञान की प्रशसा करते हैं - 

'य एवं राजा जनको मनीषी 
पुरोहितिग्रक्यिरसेन गुप्त: । 
आदित्यशिष्य: किल ग्राज़वल्क्यों 
यरमे मुनिर्बरहम फर॑ विवद्े ॥ - २/४३ 

क्रोध के आवेग में जब परशुराम अत्यन्त अशोभनीय अपशब्दों का प्रयोग लगातार 
करते रहते हैं तो जनक क्षमा और सहनशीलता को त्यागकर क्रुद्ध होकर घनुष चढ़ा लेते है । 
परशुराम उनका अपमान करें तो भी कोई बात नहीं, ब्राहमण के कटु वचन भी उनके हृदय में 
क्रोध नहीं उत्पन कर सकते, परन्तु राम के अमड्गल की बात वे कैसे सहन कर सकते हैं । 
जनक का यह क्रोध जो उस दशा में अनिवार्य था, उनका स्वभाव का अश नहीं है । जैसे ही 


परिस्थितियों में परिवर्तन होता है वे परशुराम के साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार करने लगते हैं । 
उनका यह आग्रह कि भगवन्‌ , यदि आप प्रसन हैं तो आसन ग्रहण कर हम लोगों को कृतार्थ 
करें । 
वश्िष्ठ 

महर्षि वशिष्ठ शान्त तथा तपस्वी हैं । जहाँ परशुराम के प्रति सभी लोग अपना रोष 
प्रकट करते हैं वहीं वशिष्ठ बिल्कुल शान्त रहते हैं । शतानन्द के द्वारा शापोदक लिये जाने पर 
वे उन्हें रोकते हैं । महर्षि वशिष्ठ का स्थान इस नाटक में सर्वोपरि है । वे ऋषि, राजा और प्रजा 
के पूज्य हैं । विश्वामित्र के हृदय में उनके लिए बडा सम्मान है | गौरवशाली सूर्यवश का 
गौरव इसलिए और बढ गया है कि उसके गुरु वशिष्ठ हैं । 
रावण 

महावीरचरितम्‌ नाटक का ग्रतिग्रयर्का रावण है । इस नाटक में उसे चस्ि-चित्रण की 
दृष्टि से इसे उतना महत्व नहीं दिया गया है | उसके द्वार किया गया सीता हरण भी उसकी 
स्वतत्र बुद्धि का कार्य नहीं, बल्कि माल्यवान्‌ की योजना का ही एक अड्ग है । रावण की 
मदान्धता से उदभूत स्वर और निर्गल आचरण माल्यवान्‌ की चिन्ता का विषय और उसके 
दुष्कर्म ही समस्त योजनाओं की विफलता का कारण हैं । रावण का स्वरूप सर्वथा निष्प्रभ और 
निस्तेज है । लद॒का को शत्रुओं ने घेर लिया है, अक्षयकुमार का वध हो चुका है, चारों ओर 
आग की लपटें फैल रही हैं और रावण कल्पना प्रासाद पर चढ कर अशोक-वाटिका की ओर 
दृष्टि लगाये हुए सीता के मुख की सुन्दरता की कल्पना में मन हैं । उसे अपनी शक्ति पर 
इतना विश्वास है कि वह एक नये ब्रह्माण्ड की रचना तथा अपने यश और प्रताप से सूर्य-चन्द्र 
को वश में रखने की क्षमता रखता है, परनु आलस्य वश वह ऐसा नहीं कर पाता है । 
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१. लुयो थीरोद्धत* सतत्यः पापकृदवसनी रिएुः - दशरूपकम्‌, २/९ । 


सड्कटापन स्थिति में विश्वविजयी महाराज रावण की असावधानता देखकर आश्चर्य 
होता है। मन्दोदरी द्वार सचेत किये जाने पर भी उनकी बातों पर विचार करने को तैयार नहीं 
होता, अपितु उस विषय को हंसी में टाल देना चाहता है-हमारे शत्रु और उनका प्रक्ष और फ़िर 
उनका अभियोग / वह वो कुछ नयी सती बात सुग्रा रही हो हुम / इतना कहकर वह प्राचीन 
युद्धों में दिखाए गये अपने पराक्रम का अहडकार-पूर्ण वर्णन करने लगता है। राम और लक्ष्मण 
को वह केवल तपस्वी मानता है और यह कल्पना करता है कि उसके प्रताप का वर्णन सुनकर वे 
लौट गये होंगे । 'झागर पर सेतु का रिर्णण किया जा रहा है', इस बात पर उसे विश्वास नहीं 
होता, उसे तो विश्वास है-अपने ही आत्मज्ञान, पैर्य, यश, बल और साहस पर । भयभीत होकर 
मन्दोदरी जब रावण से कहती है - महाराज ! रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए', तब यह दिवि! डरे 
मत' कहकर उसे समझा देता है और सेनापति से, जो सड़कटकालीन स्थिति में महाराज से 
उचित निर्देश प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुआ है, पूछता है - 'परेगपति! यह कलकल क्‍यों 
हे रहा है?” कितनी विस्मयकारिणी है रावण की यह अनभिज्नता । 


माल्यवान्‌ 

माल्यवान्‌ प्रतिनायक के सहायक के रूप में आता है । नायक के विशेधी पात्रों में 
माल्यवान्‌ का चंखि विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है । यद्यपि उसे अपनी इच्छानुसार सभी पड्यनों 
में सफलता नहीं मिलती और अनेक बार उसे अपनी योजनाओं के विपरीत परिणाम देखने पड़ते 
है, फिर भी वह नियाश नहीं होता और नयी-नयी योजनाओं का सृजन करता रहता है । ताटका 
और सुबाहु के साथ अनेक राक्षसों का वध, मुनि द्वारा दिव्यास्र-दान तथा देवताओं की राम के 
प्रति आसक्ति आदि समाचार उसके चिन्ता को बढा देते है | वह राम को जन्म से ही अद्भुत 
प्राणी मानता है । धर्मद्रोही राक्षों के साथ धर्म के रक्षक राम का विरोध स्वाभाविक है, अत 
माल्यवान्‌ को अब एक सशक्त शत्रु का सामना करना है । 


परशुराम शिव के परम प्रिय शिष्य हैं और राम ने शिव-धनुष तोडकर उनके गुरु का 

अनादर किया है- इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए माल्यवान्‌ तुरन्त एक युक्ति सोच लेता है। 
वह परशुराम को राम के विरुद्ध उत्तेजित करने का निश्चय करता है, और यह काम दूत भेज 
कर नहीं किया जा सकता । अत परशुराम से मिलने के लिए वह स्वय महेन्द्र द्वीप की ओर 
प्रस्थान करता है तथा उन्हें इतना उत्तेजित कर देता है कि वे अत्यन्त क्रुद्ध होकर राम को 
खोजते हुए जनक के कन्यान्त पुर में पहुँच जाते हैं | माल्यवान्‌ की योजना विफल हो गयी, 
परशुराम पराजित हुए । परन्तु माल्यवान्‌ निराश नहीं हुआ, उसे अभी दूतों ने बताया है कि 
अयोध्या से मन्थरा कैकेयी का सन्देश लेकर मिथिला पहुँच रही हैं | वह शुर्पणखा को मन्थरा के 
शरीर में प्रविष्ट होने का आदेश देता है और यह भी बता देता है कि रानी की ओर से राजा 
दशरथ को क्या सन्देश देना है । 

एक कुशल राजनीतिज्ञ के समान चारों उपायों पर पूर्णतया विचार करने के पश्चात्‌ हीं 
माल्यवान्‌ ने सीताहरण की छदम योजना बनायी है । परनु वह यहीं तक सोचकर नहीं रह जाता, 
वह दूरदर्शी है, बहुत आगे तक की बातों को सोच लेता है । यदि खर, दूषण आदि राम को न 
मार सके तब भी स््री-हरण के ठु-ख से व्याकुल होकर वह लज्जा के कारण आत्म-हत्या कर 
लेंगे । 

माल्यवान्‌ के चस्रि का दूसरा पक्ष उस समय सामने आता है जब वह रावण के हित में 
खस्दूषणादि के संहार को भी वह अभीष्ट मानता है क्योंकि वह रावण का अमात्य है । 
रावणवध के बाद, जीवन के अन्तिम क्षणों में वह अनुज, पुत्र तथा अन्य सहयोगियों को राम की 
सेवा में नियुक्त कर अपने पाप का प्रायश्चित कर लेता है । 
१ महावीरचरिम्‌ - ४/३ ! 





मालतीमाधवम्‌ के प्रमुख पात्रों का चरित्राबकन 





माधव 

मालतीमाधवम्‌ भवभूति का एक प्रकरण है । नाट्यशासत्र” के अनुसार प्रकरण का 
नायक धीरपशान्त होता है | माधव में उन सभी गुणों का समावेश है जो धीरप्रशान्त नायक में 
आवश्यक है । वह विदर्भराज के मन्री देवरात का पुत्र है । उसमें कामदेव के समान अद्वितीय 
आकर्षण विद्यमान है । यही कारण है कि मालती नगर के राजमार्ग पर पर्यटन करते हुए माधव 
के प्रति आकृष्ट हो जाती है । स्वय कामन्दकी ने भी माधव के सौन्दर्य की प्रशसा की है ।' 
माधव रूपवानू होने के साथ-साथ गुणवान्‌ भी है । मालती की सखी लवडिगका माधव के गुणों 
की गप्रशसा अनेक बार मालती के सम्मुख करती है । न्यायशास्त्र के अध्ययन हेतु कुण्डिनपुर से 
पद्मावती आये हुए माधव ने इन्हीं गुणों के कारण कामन्दकी का भी विशेष वात्सल्यपूर्ण स्नेह 
अर्जित किया है । 

'सौन्दर्यसारसमुदायनिक्ेवन” मालती को देखकर माधव आकर्षित हो जाता है । वह 
अपने अन्तरडग मित्र मकरन्द के सम्मुख मालती के सौन्दर्य का भावपूर्ण वर्णन करता है । यहाँ 
माधव की भावुकता अतिशय उदार होकर कल्पना के सहयोग से मालती के अनुपम सौन्दर्य में 
निमग हो जाती है । माधव चित्रकला में प्रवीण है । मालती द्वारा निर्मित अपना चित्र देखकर वह 
भी मालती के असीम सौन्दर्य को रेखाओं में बाँध लेता है और अपने हुटय की अनिर्वचनीय 
भावना को एक पद्च में अभिव्यक्ति कर, चित्र के नीचे लिख देता है | हृदय की तीव्रतम 





4 सामान्यगुणयुक्तस्तु थीरशान्तो द्विजनादिकः - दशरूपकम्‌ - २/४ । 
२, मालतीमायवब्‌ -३/४ । 


अनुभूतियाँ ही वाग्वैदग्ध्य का सृजन करती हैं | माधव का हृदय एक सच्चे प्रेमी का हृदय है 
जिसमें मालती के प्रति एकनिष्ठ प्रेम की भावना विद्यमान है । जहाँ एक ओर माधव का 
अन्त करण कामन्दकी के प्रति विश्वास की छाया में प्रफुल्लित हो जाता है, वहीं दूसरी ओर वह 
एक निरणश प्रेमी के रूप में नियतिवादी होकर कामोन्माद की स्थिति में प्रविष्ट हो जाता है । 
अत वह कामाचार के अनुसार श्मशान में पिशाचों को महामास के विक्रय में अपनी आशा पूर्ण 
होने की सम्भावना को दृढतापूर्वक ग्रहण कर उसी के अनुसार कार्य करने लगता है | और अन्त 
में नगर-रक्षकों के साथ हुए विकट युद्ध में माधव की शूरता से अत्यन्त प्रभावित होकर 
पद्मावती नरेश ने उसके समस्त अपराधों को क्षमा करते हुए अभय-दान दे दिया । इस प्रकार 
माधव धीरप्रशान्त नायक के गुणों से युक्त हैं । 
मालती 

मालती मुग्धा नायिका हैं | वह पद्मावतीनरेश के मत्री भूरिवसु की कन्या है । उच्चकुल 
में उत्पन होने के कारण शील और सौजन्य उसके स्वाभाविक गुण हैं । अपने माता-पिता के 
गौरव की रक्षा हेतु वह प्रेम तथा प्राणों की बलि देने के लिए तत्पर है । इस आदर्श-कन्या का 
सौन्दर्य भी अनुपमेय है । 'सरसकदलीगर्भयुभग' मालती के अनिन्ध सौन्दर्य का वर्णन माधव ने 
ही नहीं, कामन्दकी ने भी अत्यन्त रुचि से अनेक बार किया है । 

रूप और यौवन से सम्पन्न मालती का सुकुमार हृदय कामदेव के समान प्रतीत होने 
वाले माधव को देखकर उसके प्रति अनुरक्त हो गया है । प्रगाढ़ उत्कण्ठा ने मालती के हृदय 
को आन्दोलित कर दिया और उसकी अड्गलतिका 'परियुदितमृणाली' के सदृश म्लान हो गयी। 
मदनोच्वान में माधव को समीप देखने का अवसर उसे प्राप्त हुआ । अपनी स्वाभाविक 
लज्जाशीलता के कारण वह हृदय के भावों को शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकती थी, अत 
१ मुख्या नववयःकामा रतौ वाग्म मदुः क्ुद्धि - दशरूपकम्‌, २/१६ । 





केवल नेत्रों द्वारा ही अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर दिया । मालती की यह प्रेम पूर्ण दृष्टि माधव 
के हृदय पर गहरा प्रभाव छोडने के लिए पर्याप्त थी । 

माधव की वियोगव्यथा से मालती अस्वस्थ हो जाती है । अपने मनोविनोद के लिए वह 
माधव का चित्र बनाती है । प्रियतम द्वारा निर्मित अपने चित्र को देखकर तथा उसके नीचे लिखा 
हुआ सन्देश पढ़कर उसे असीम आनन्द प्राप्त होता है । जब लवडिगका कहती है - 'जिसके 
लिए ठुम इतनी व्यधित हो रही हो उसको भी भगवान्‌ कामदेव ने सन्‍्ताप की असह्यवा का 
अनुभव करा दिया है', तब वह उत्तर देती है - सखि/ वे कुशलपूर्वक रहें । मुझे गो अब 
आश्वासन दुर्लभ है । क्योंकि मेरा मगोरग तीव्र विष के समान फैला जा रहा है । मेरे सभी 
अडग अजि में जल रहे हैं । मेरी रक्षा करे में न माता समर्थ है, न प्रित्रा और व हुम । 

तीव्र अनुराग से उत्पन असहय वेदना को मालती स्पष्ट कर देती है कि उसे अपने 
माता-पिता तथा कुल की प्रतिष्ठा अपने प्रियतम तथा अपने प्राणों से अधिक प्रिय है । यही 
कारण है कि वह अपने प्रेम को लवडिगिका के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के सम्मुख प्रकट 
नहीं होने देना चाहती । कामन्दकी के आगमन का समाचार सुनकर वह माधव के चित्र को छिपा 
लेती है । कामन्दकी स्वय भी जानती है कि मालती किसी भी दशा में कुल-कम्या के आदर्श के 
विरुद्ध किसी प्रकार का आचरण करने के लिए तैयार नहीं होगी । इसीलिए वह 'कप्रटवाटक' 
का आश्रय लेकर मालती के हृदय में नन्दन के प्रति घृणा तथा भूरिवसु के प्रति रोष उत्पन्न करने 
का प्रयास करती है, और शकुन्तला, उर्वशी एवं वासवदत्ता के आख्यानों की ओर सकेत कर 
मालती को साहसपूर्ण कार्य करे के लिए प्रोत्साहित करती है । वह माधव का परिचय पाने के 
लिए मालती के मन में उत्सुकता जागृत कर उसका विस्तारपूर्वक परिचय देती है जिससे मालती 
के हृदय में माधव को पुन. देखने की तीव्र इच्छा होती है । माधव के प्रति कामन्दकी के 
अतिशय स्नेह का ज्ञान होने पर मालती को उसके सानिध्य में अधिक आनन्द का अनुभव होने 


0 


लगता है । एकान्त में कामन्दकी की बातें सुनकर उसे प्रसन्‍नता होती है। जब वह जाने लगती है 
तब मालती उसे रोकती है और बार-बार शपथ देकर शीघ्र ही लौटने का अनुरोध करती है । 

मालती का चस्रि जहाँ एक ओर भारतीय कन्या का आदर्शरूप प्रस्तुत करता है, वही 
दूसरी ओर वह मुग्धा प्रेमिका के रूप में भी आदर्श है । प्रेम की तीव्रता के कारण प्रियतम का 
वियोग उसे असहय हो गया है । चन्द्रमा की शीतल किरणें उसे ज्वालाओं के समान प्रतीत होती 
है । कामदेव उसे जला रहा है । इस प्रकार वियोग की असहय वेदनाओं को सहन करते हुए भी 
वह सदा अपने प्रियतम के सुख की कामना करती है । जब कामन्दकी विरह-व्यथा की तीव्रता के 
कारण माधव के जीवन के प्रति आशडका व्यक्त करती है तब मालती भयभीत हो उठती है । 
माधव द्वारा महामास विक्रय का कारण बताये जाने पर उसे यह सोचकर खेद होता है कि उसी 
के कारण उसके प्रियतम को इस प्रकार अपने जीवन से निरपेक्ष होकर श्मशान के भयावह 
वातावरण में परिभ्रमण करना पड रहा है । नगर-देवता के मन्दिर में वह लवडिगका से 
आग्रहपूर्वक निवेदन करती है - प्रिय सखि । मेरे मरण के उपरान्त तुम सदैव ऐसा ग्रवल करती 
रहा जिससे मेरे प्रिवतम मेरा स्मरण कर व्यपित 4 हों और मेरे कारण अपनी लोक यात्रा को 
शिधिल न कर दें / 

माधव के प्रति मालती का अतिशय प्रेम किसी भी अवस्था में शालीनता की सीमा का 
उल्लड्घन नहीं करता । नगर-देवता के मन्दिर में वह लवड्िगका के धोखे से माधव का 
आलिड्गन कर लेती है परन्तु जैसे ही उसे सही स्थिति का ज्ञान होता है वह सहसा पीछे हट 
जाती है और भय से कॉपने लगती है । 
कामन्दकी 

कामन्दकी 'मालतीमाधवम्‌' की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पात्र है । वह चीरचीवरधारिणी 

पस्ाजिका होते हुए भी अपने मित्र भूरिवसु तथा देवरात की पूर्व-ग्रतिज्ञ को कार्यान्वित करने के 


लिए कटिबद्ध है । मित्रों की इच्छा को पूर्ण करने के उद्देश्य से वह अपने धर्म के विरुद्ध 
आचरण करने को तत्पर हो जाती है और दूती का कार्यभार कुशलता पूर्वक वहन करती है । 
मालती और माधव को प्रेम-सूत्र में बाँथने के लिए वह अनेक प्रकार की योजनाओं का निर्माण 
करती है । मालती के भवन के समीप से माधव का बार-बार निकलना तथा मदनोद्यान में माधव 
और मालती के प्रथम मिलन की परिस्थिति का निर्माण कामन्दकी की योजना के ही अडग हैं । 
वह उचित अवसर पर मालती के सम्मुख माधव का श्लाघात्मक परिचय देती है तथा उर्वशी, 
शकुन्तलादि के आख्यान द्वारा मालती को पिता की अनुमति के बिना माधव के साथ विवाह 
करने का साहसिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है | वह अपनी वाणी के प्रभाव से 
मालती के हृदय में अपने पिता के प्रति (जिन्होंने नन्दन जैसे अयोग्य वर के साथ उसका विवाह 
करना स्वीकार कर लिया था) विरक्ति का भाव उत्पन कर देती है । 

कामन्दकी की सबसे बडी नीतिगत सफलता है-मालतीवेशधारी मकर्द का नन्दन से 
विवाह । इस साहसपूर्ण योजना द्वारा वह न केवल मालती को नन्दन के जाल से मुक्त कर 
माधव के साथ उसकें विवाह के लिए वातावरण तैयार करती है, अपितु मकरद के साथ 
मदयन्तिका के पलायन की परिस्थिति का भी निर्माण कर देती है । कामन्दकी में शास्त्रीय ज्ञान 
तथा व्यवह्रकुशलता का समुचित समन्वय होने के कारण उसकी युक्तियों कभी विफ़ल नहीं 
होती है । वह सभी परिस्थितियों का सूक्ष्म अवलोकन कर लेने के पश्चात्‌ बुद्धिपूर्वक विचारकर 
अपना मार्ग निर्धारित करती है और समस्त बाधाओं को नष्ट करने के लिए चारों ओर से प्रबन्ध 
कर लेती है । मालती का अपहरण होने पर वह अनुमान कर लेती है कि यह दुष्कर्म अधघोरघण्ट 
द्वारा किया गया है । इसलिए वह कराला के मन्दिर के चारों ओर से घेर लेने का आदेश देती 
है । सन्यासिनी होते हुए भी कामन्दकी के हृदय में मालती के प्रति माता से अधिक स्नेह है। 
इसी वात्सल्य के कारण वह मालदी के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए सतत्‌ प्रयलशील है। 


नन्‍्दन के साथ मालती के विवाह की बात निश्चित हो जाने पर जब मालती और माधव हताश 
हो जाते हैं तब वह उन्हें स्नेहपूर्वक सान्तवना देती है । वह स्वय अपने विहार में मालती और 
माधव के विवाह का प्रबन्ध करती है । जब कपालकुण्डला द्वारा मालती का हरण होने पर 
उसका कहीं पता नहीं चलता तब वह मालती के वियोग में अपने प्राणों का परित्याग करने के 
लिए उद्यत हो जाती है । 
अमात्य भूरिवसु, इच्छा होते हुए भी जिस कार्य को पूर्ण करने में असमर्थ रहे उसी को 

कामन्दकी ने अपनी कार्य-कुशलता द्वारा इतने अच्छे ढडग से सम्पादित किया कि राजा और 
नन्दन, जो कार्य में बाधक बनकर सामने आये थे, अन्त में उसी का अनुमोदन करने लगे । इस 
प्रकार सभी घटनाओं का सफलतापूर्ण सञ्चालन करके अपने उदात्त चस्रि का परिचय देती है। 
म्रकरन्द 

मकरन्द माधव का मित्र और मालतीमाधवम्‌ प्रकरण का पताकानायक' है । वह माधव के 
साथ अध्ययन के लिए पद्मावती आया है । वह सुख-दु ख में सच्चे हृदय से माधव का साथ 
देता है । उसका शारीरिक गठन सुन्दर तथा व्यक्तित्व आकर्षक है । विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ होने 
के साथ ही वह व्यवहारकुशल भी है । 

मकरन्द साहसी और पराक्रमी है | व्याप्र द्वारा मदयन्तिका की रक्षा के लिए वह अपने 
प्राणों की चिन्ता न करते हुए साहस के साथ उससे युद्ध करता है, जिसमें वह स्वय क्षत-विक्षत 
हो जाता है परन्तु मदयन्तिका पर सिह का आक्रमण नहीं होने देता । उस समय तक वह 
मदयन्तिका को पहचानता भी नहीं था | उसकी परोपकास्-वृत्ति तथा परदु खकातरता ने ही उसे 
ऐसे साहसिक कृत्य के लिए प्रेरित किया था । नन्दन के भवन से कामन्दकी के विहार की ओर 
पर प्ाकानायकस्कयः पीठमदी विधक्षण०॥................... 

तस्वैवानुचयें भक्त: किज्विदूरूष्व दतगुणी: ॥ ० दशरूपकम्‌, २/८ । 


जाते समय जब रात्रि के अन्धकार में नगर-रक्षकों का दल उसे घेर लेता है तब वह निर्भयतापूर्वक 
उन सब सशत्र सैनिकों के साथ अकेले ही युद्ध करने लगता है । माधव भी मकरन्द के पराकम 
और सामर्थ्य से पूर्णतया परिचित है, इसीलिए वह मदयन्तिका को आश्वस्त करते हुए कहता है- 
यदि वह अकेला ही इबने लोगों के साथ बुद्ध कर रहा है वो यह उसके लिए साधारण सी बात 
है / मकरनद आदर्श मित्र है | माधव के हित में अत्यन्त दुष्कर कार्य भी वह प्रसनतापूर्वक 
स्वीकार कर लेता है । मालवी के वेश में मकरद ने असाधारण साहस, बुद्धिमता एवं कार्य - 
कुशलता का परिचय दिया है । मदयन्तिका तथा उसकी सखियों के बीच भी एक कुशल 
अभिनेता के समान वह मालती की भूमिका का निर्वाह करता है । जब मालती के वियोग में 
माधव विक्षिप्त-सा होकर वनों में विचरण करता है तब छाया की भोंति उसके साथ मकरन्द 
हमेशा रहता है और उसे अनेक प्रकार से सान्वना देने का प्रयास करता है । 
सौदामिनी 

सौदामिनी कामन्दकी की शिष्या है । उसने मनस्िद्धि द्वार आश्चर्यजनक प्रभाव अर्जित 
कर लिया है परन्तु रदगमञ्व पर उसका प्रवेश अन्त में होता है | यद्वपि वह बहुत थोड़े समय 
के लिए प्रकरण में उपस्थित होती है, फिर भी उसका कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण है । कपालकुण्डला 
द्वारा अपहृत होने पर जब मालती कामन्दकी की पहुँच से बाहर हो जाती है तब सोदामिनी ही 
अपनी अदभुत शक्ति से उसकी रक्षा करती है और माधव के साथ उसका मिलन कराती है । 
इस प्रकार उसका चस्रि अन्य सहायक पार्तों की तुलना में अधिक सराहनीय है । 
मदयन्तिका 

मदयन्तिका अमात्य नन्दम की बहन तथा प्रकरण की नाविका मालती की प्रिय सखी है। 
वह रूप और यौवन से सम्पन है । कामन्दकी द्वारा नियुक्त बुद्धकक्षिता समय-समय पर 
मदयन्तिका के सम्मुख मकरनद के गुणों की प्रशसा करती है जिसे सुनकर मकरन्द के प्रति उसके 


मन में अनुराग उत्पन हो जाता है और उसे देखने की तीव्र इच्छा जागृत हो जाती है । उस पर 
आक्रमण करते हुए सिंह को रोकने के प्रयास में जब मकरन्द क्षत-विक्षत होकर मूर्च्छित हो जाता 
है तब मदयन्तिका अपने अञ्चल से हवा करके उसकी मूर्च्छा को दूर करती है । उसी समय 
उसके साथ माधव को देखकर बुद्धरक्षिता बताती है कि 'यह वहीं है / इस अवसर पर ही 
मदयन्तिका माधव को पहली बार देखती है और उसके प्रति मालती के अनुराग पर सन्तोष 
व्यक्त करती है । कुछ ही क्षणों में उसे विदित होता है कि महाराज की कृपा से मालती का 
विवाह उसके भाई नन्दन के साथ निश्चित हो गया है । इस समाचार से उसे प्रसनता होती है । 
यह जानते हुए भी कि मालती माधव को प्रेम करती है, नन्दन के साथ उसके विवाह की कल्पना 
से मदयन्तिका सम्भवत इसलिए प्रसन हो रही है कि उसे जीवन भर अपनी प्रियसखी के साथ 
रहने का अवसर प्राप्त होगा । इस प्रकार उसके प्रति मदयन्तिका का यह प्रेम अति सराहनीय है। 
भनन्‍्द्न 

मालतीमाधवम्‌ में नन्दन प्रतिनायक के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से सम्पूर्ण प्रकरण में आदि 
से अन्त तक बना रहता है । प्रथम अड्क से ही मालूम हो जाता है कि नन्दन मालती से विवाह 
करने में राजा की सहायता ले रहा है । यही कारण है कि भूरिवसु और देवरात की इच्छा होने 
पर भी मालती और माधव का विवाह सामान्य रीति से सम्भव नहीं है । वह जानता है कि 
अमात्य भूखिसु राजा की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकेंगे । उसे अपनी अयोग्यता से भय 
है कि भूरिवसु से मालती के विषय में स्वय बात करने पर उसे केवल भर्त्सना ही प्राप्त होगी । 
नन्दन की कूटनीति से राजा की इच्छानुसार भूरिवसु को अपनी कन्या का विवाह उसके साथ 
करने के लिए बाध्य होना पडता है । पुन वह मालती वेश में मकर्द का पाणिग्रहण करता है 
तथा उसके दुर्व्यवहार से रुष्ट होकर जीवन भर उसके साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध न रखने की 


प्रतिज्ञा करता है । अन्तत परिस्थिति विपरीत होने पर वह मालती और मदयन्तिका के विवाह 
माधव और मकरन्द के साथ करने के लिए दी गयी राजा की अनुमति का अनुमोदन करता है । 

अन्य पात्रों में अवलोकिता कामन्दकी की शिष्या है । लवडिगका मालती की प्रियसखी 
है और बुद्धरक्षिता मदयन्तिका की प्रियसखी । कापालिकों में अघोरघण्ट और उसकी शिष्या 
कपालकुण्डला है । अधोरघण्ट को प्रतिनायक का पद प्राप्त नहीं होता क्योंकि उसका उद्देश्य 
मालती के उपहार द्वारा देवी कराला को प्रसन करना है | वह नायक की फलप्राप्ति में बाधक 
होता है अत उसकी गणना नायक के विरोधी पात्रों में की जा सकती है । विरोधी पात्रों में 
कपालकुण्डला का स्थान भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उसने राजा की स्वीकृति मिल जाने 
पर भी मालती का अपहरण कर माधव की फल-ग्राप्ति में बाधा उपस्थित कर दी थी । इस प्रकार 
भवभूति ने मूलपात्रों के अतिरिक्त काल्पनिक पात्रों के द्वारा अपने रूपकत्रय में स्वतन्न चस्रि की 
विशिष्टता दर्शायी है । 
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अध्याय - ५ 


रसाभिव्यक्ति 


रस - स्वरूप और सिद्धान्त 


दृश्यकाव्य के तीन भेदकों में अन्तिम भेद रस है । रस की व्यउ्जना करना, सामाजिकों 
के हृदय में रसोद्वेग उत्पन करना दृश्यकाव्य का प्रमुख लक्ष्य है । नादयशास्त्र' के रचयिता 
आचार्य भरत के अनुसार विभाव, अनुभाव तथा सञ्चारी भाव के सयोग से रस की निष्पत्ति होती 
है - विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्सनिषत्ति: ।' 

काव्यप्रकाशकार आचार्य मम्मट के अनुसार, लोक में रत्यादि आदि रूप स्थायिभाव के 
जो कारण, कार्य एव सहकारी होते हैं, वे यदि नाटक या काव्य में प्रयुक्त होते है वो क्रमश 
विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव कहलाते हैं विभाव आदि से व्यक्त वह रत्यादि स्थायी 
भाव 'रस” कहलाता है । इनमें से रति आदि के कारण का नाम 'विभाव' है । रति आदि के 
कारण दो प्रकार के होते हैं - एक आलम्बन रूप और दूसरा उद्दीपन रूप । सीता, गम आदि 
एक दूसरे की प्रीति के आलम्बन रूप कारण होते हैं, क्योंकि सीता को देखकर राम के मन मे 
और राम को देखकर सीता के मन में रति की उत्पत्ति होती है । इस रति को उत्पन करने वाले 
तत्त्व चाँदनी, उद्चान, नदीतीर आदि उद्दीपन विभाव कहलाते हैं, क्योंकि वे पूर्वोत्पन रति आदि 
को उद्दीप्त करे वाले हैं | इस प्रकार आलम्बन और उद्दीपन दोनों मिलकर स्थायिभाव को 
व्यक्त करते हैं । 

रस की प्रक्रिया में विभाव के दो भेद - आलम्बन और उद्दौपन रस के बाहय कारण है। 
रसानुभूति का आन्तरिक और मुख्य कारण स्थाविधाव है । स्वायिभाव मन के अन्दर रहने वाला 
प्रसुप्त सस्कार है जो अनुकूल आलम्बन तथा उद्दीपन रूप उदबोधक सामग्री को प्राप्त कर 


१ नादयशास्त्र - आचार्य भरत । 





२ काव्यप्रकाश - आचार्यमम्मट | 


अभिव्यक्त हो उठता है और हृदय में एक अपूर्व आनन्द का सञ्चार कर देता है | इस 
स्थायिभाव की अभिव्यक्ति ही रसास्वादजनक होने से रस शब्द से व्यक्त होती है । इसलिए 
व्यक्त: स्‌ वर्विभावाद्ेः स्थायी भावों रसः स्मृत:” कहा गया है । अर्थात्‌ इन विभाव, 
अनुभाव तथा व्याभिचारिभावों के सयोग से व्यक्त होने वाले स्थायिभाव रस कहलाता हैं! 
व्यावहारिक दशा में मनुष्य को जिस-जिस प्रकार की अनुभूति होती है वे आठ प्रकार के 
स्थायिभाव साहित्यशास्र में माने गये हैं । काव्यप्रकाशकार ने उनकी गणना इस प्रकार की है - 
रविहासएच शोकरच क्रोधोत्साहौ भय तथा । 
जुगृप्सा विस्ययश्चेति स्थायिधावा: प्रकीर्तिता: #* 
अर्थात्‌ रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा या घृणा और विस्मय, ये आठ 
स्थायिभाव कहलाते हैं | इसके अतिरिक्त निर्वेद भी नौवों स्थायिभाव माना गया है- 
निर्वेदरथायिभावोउसि गान्रोउपि नवग्रो' रस: 
इस प्रकार नौ स्थायिभाव और उनके अनुसार ही श्रृंदगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, 
भयानक, वीभत्स, अद्भुत और शान्त ये नौ रस माने गये हैं । 
रसाजुभूति के कारणों को विभाव कहते हैं । वे दो प्रकार होते हैं - आलम्बन विभाव 
और उद्दीपन विभाव । जिसको आलम्बन करके रस की उत्पत्ति होती है, उसे आलम्बन विभाव 
कहते हैं । जैसे-सीता को देखकर राम के मन में और राम को देखकर सीता के मन में रति की 
उत्पत्ति होती है । और उन दोनों को देखकर सामाजिक को रस्ानुभूति होती है । ये सीता, राम 
आदि श्रृद्गगार रस के 'आलम्बन विभाव' कहलाते हैं । चाँदनी, उच्चान, एकान्त स्थान आदि के 
हर क्लव्याकाश - आचार्य विश्वेशवर ठीक, पृष्ठ ० ९६५।...............ः 
२, काव्यप्रकाश - सूत्र ४५/३० । 
३, . काव्यप्रकाश - सूत्र ४६ । 


द्वारा उस रति का उद्दीपन होता है, अत ये उददीपन विभाव कहलाते हैं । प्रत्येक रस के 
आलम्बन तथा उद्दीपन-विभाव अलग-अलग होते हैं । 

स्थायिभाव” रसाजुभूति का प्रयोजक अन्तरद्ग या आध्यन्तर कारण है | आलम्बन तथा 
उद्दीपन विभाव उसके बाह्य कारण हैं, अनुभाव तथा व्याभिचारी भाव उस आन्तर रसानुभूति से 
उत्पन, उसकी बाह्मभिव्यक्ति के प्रयोजक शारीरिक तथा मानसिक व्यापार हैं | इनको रस का 
कारण, कार्य तथा सहकारी कहा जाता है | अपने-अपने आलम्बन या उद्दीपन कारणों से, 
सीता-राम के भीतर उदबुध रति आदि रूप स्थायिभाव को बाहय रूप में जो प्रकाशित करता है । 
वह रत्यादि का कार्यरूप काव्य और नादय में अनुभाव के नाम से कहा जाता है ।' जो वाचिक 
या आड्गिक अभिनय के द्वारा रत्यादि स्थायिभाव की आन्तर अभिव्यक्ति रूप अर्थ का बाह्य 
रूप में अनुभव कराता है उसको अनुभाव” कहते हैं ।' 

उदबुद्ध हुए इन स्थायिभावों की पुष्टि तथा उपचय में जो उनके सहकारी होते हैं । 
अर्थात्‌ जो रसों में नानारूप से विचरण करते हैं और रम्ों को पृष्ट कर अस्वाद के योग्य बनाते 
हैं उनको व्यभिचारिभाव कहते हैं ।' 

रस निष्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख भरतमुनि के नाट्यशासत्र' में मिलता है - विभाव, 
अनुभाव तथा व्यभिचारिभाव के सयोग से रस की निष्पत्ति होती है । भरतमुनि के रस सूत्र में 
आये हुए 'िष्त्ति” तथा 'सयोग' पदों को लेकर उत्तरवर्ती आचार्यो ने इसके चार अर्थ किये हैं - 
भट्टलोल्लट' निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति' तथा सयोग पद का अर्थ उत्पाद्न-उत्पादक भाव' करते 
६ खहिलदर्वण -आवर्ब विशनाव, ३8३२ ।................. 
नादबशास्त्र - आचार्य भरत, ७,५ । 
काव्यप्रकाश - आचार्य विश्वेश्वर टीका - पृष्ठ ९९ । 
विभानुभावव्यभिचारिसंत्रोगाद्रसन्धित्ति: - वटवशात । 
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हैं। श्रीशडकुक' निष्पत्ति” का अर्थ अनुमिति तथा 'सयोग' पद का अर्थ अनुमेय-अनुमापक भाव 
करते हैं । भट्टनायक' "िष्पत्ति' का अर्थ भुक्ति” तथा 'सयोग' के अर्थ 'भाव्य-भावक भाव' 
कहते हैं | इसी प्रकार आचार्य अभिनवगुप्त' निषत्ति' का अर्थ अभिव्यक्ति” तथा 'सयोग” पद 
का अर्थ व्यड्ग्य-व्यज्जक भाव लेते हैं । 
भठलोल्लट का उत्पत्तिवाद 

भरतसूत्र के व्याख्याकारों में मीमासक भटलोल्लट उत्पत्तिवाद” के समर्थक हैं । उनके 
मत में विभाव, अनुभाव आदि के सयोग से अनुकार्य राम आदि में इसकी उत्पत्ति होती है। अत 
स्थायिभाव के साथ विभावों का सयोग होने पर उत्पाद्य-उत्पादकभाव, अनुभावों के साथ सयोग 
होने पर गम्य-गमकभाव और व्यभिचारी भावों के साथ सयोग होने पर पोष्य-पोषकभाव सम्बन्ध 
होता है । इसीलिए इन्होंने जनित , प्रतीतियोग्य कृत तथा उपचित शब्दों का प्रयोग किया - 

(विभावेललनोद्यानादिभिरालम्बनोह्दीगनकारणै: र्यादिको भावों जनित:, अनजुभावे: 

कयक्षभुजाक्षेपप्रभृतिभि: कार्य: प्रत्रीतियोग्य: कृतः। व्यभिचारिभिनिर्वेदादिधि: सहकारि- 
भिरुपचितो मुख्यया वृत््या रामादावनुकायें, कदपतानुसयानानर्तकेडयि प्रतीयमानों रस 
डति. भटलोल्लटग्रभृवय: । 

भट्टलोललट की इस व्याख्या में सबसे बडी कमी यह प्रतीत होती है कि उससमें 
मुख्यरूप से अनुकार्य तथा गौणरूप से नट में तो रस की उत्पत्ति, अभिव्यक्ति और पुष्टि आदि 
मानी गयी है, परन्तु सामाजिक को रसाजुभूति क्यों होती है, इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं 
दिया गया है । दूसरी बात यह है कि अनुकार्य सीत़-रम आदि तो अब इस जगत में हैं नहीं । 
अत इस समय किये जाने वाले अभिनय से उनमें रस की उत्पत्ति नहीं हो सकती है । यही इस 
व्याख्या के दो मुख्य दोष हैं । 
श कत्यप्रकाश - आचार्य विश्वेश्व वैक- पृष्ठ व०२। 


॥! 


श्रीशडकुक का अनुमितिवाद 

न्याय-मतानुयायी श्रीशडकुक ने सामाजिक के साथ रस का सम्बन्ध दिखलाने का प्रयल 
किया है । इसमें नट कृत्रिमरूप से अनुभाव आदि का प्रकाशन करता है परन्तु उनके सौन्दर्य के 
बल से उनमें वास्तविकता-सी प्रतीत होती है | उन कृत्रिम अनुभाव आदि को देखकर सामाजिक 
नट में वस्तुत विद्यमान न होने पर भी, उसमें रस का अनुमान कर लेता है और अपनी वासना 
के वशीभूत होकर उस अनुमीयमान रस का आस्वादन करता है । 

श्रीशडकुक ने नट में रस को अजुमेय माना है | नट में चित्रतुरग-न्याय से रस की 
अनुमिति होती है । जैसे घोडे के चित्र को देखकर “यह घोडा है” इस प्रकार का व्यवहार होता 
है, परन्तु इस प्रतीति को न सत्य, न मिथ्या, न सशय और न ही सादृश्य प्रतीति रूप ही माना 
जा सकता है । चित्रस्थ-तुरग में होने वाली बुद्धि इन चारों प्रकार की कोटियों से भिन्‍न होती है । 
इसी प्रकार जो नट में राम बुद्धि होती है वह सम्यक, मिथ्या, सशय तथा सादृश्य इन चारों 
प्रकार की प्रतीतियों से विलक्षण होती है । 
भट्दनायक का भुक्तिवाद 

रस की निष्पत्ति' न अनुकार्य राम आदि में होती है और न अनुकर्ता नट आदि में । 
अनुकार्य और अनुकर्ता दोनों तटस्थ हैं, उदासीन हैं । उनको रसानुभूति नहीं होती है । वास्तविक 
रसलुभूति सामाजिक को होती है । भट्टलोल्लट ने मुख्यरूप से 'तटस्थ' राम आदि में और गोण 
रूप से तटस्थ” नट में रस की उत्पत्ति मानी है । परन्तु इसमें सामाजिक का स्थान कहीं नहीं 
आया है । इसप्रकार भट्टलोलट का सिद्धान्त समीचीन नहीं है । श्रीशंकुक ने तट॑ंस्थ” नट में रस 
की 'अनुमिति' मानी है और उसके द्वारा सस्कारवश सामाजिक की रसन-चर्वणा का उपपादन करने 
का प्रयथल किया है । परतु अजुमिति' तो केवल परोक्ष-ज्ञानरूप होती है । साक्षात्कारात्मक 
रसानुभूति की समस्या उसके द्वारा हल नहीं हो सकती है । इसलिए यह सिद्धान्त भी ठीक नहीं 
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लगता है । आचार्य अभिनवगुप्त के मतानुसार सामाजिक में रस की 'अभिव्यक्ति' होती हैं । 
उन्होंने रस की स्थिति 'तटस्थ” राम या नट आदि में 'आत्मगत' अर्थात्‌ सामाजिकगत मानी है । 
सामाजिक में भी रस की उत्पत्ति' या अनुमिति' न मानकर उसकी अभिव्यक्ति मानी जाती है । 
परन्तु भट्टनायक के मत में यह अभिव्यक्तिवाद' भी ठीक नहीं है क्योंकि अभिव्यक्ति सदा पूर्व 
से विद्यमान पदार्थों की ही होती है । रस अनुभूतिस्वरूप है । अनुभूति काल से पहले या बाद में 
उसकी सत्ता नहीं रहती । अभिव्यक्त” होने वाली वस्तु का अस्तित्व अभिव्यक्ति के पहले भी 
रहता है बाद में भी परन्तु रस की यह स्थिति नहीं है । इस प्रकार भट्नायक ने 'उत्पत्तिवाद' 
अनुमितिवाद” और अभिव्यक्तिवाद' तीनों का खण्डन करके अपने भुक्तिवाद की स्थापना की । 

भट्टनायक ने अपने 'भुक्तिवाद' की स्थापना करने के लिए शब्द में स्वीकृत अमिधा 
और लक्षणा से काव्य का जो अर्थ उपस्थित होता है, उसको शब्द का भावकत्व” व्यापार 
परिष्कृत कर सामाजिक के उपभोग के योग्य बना देता है । काव्य से जो अर्थ अभिधा द्वारा 
उपस्थित होता है, वह एक विशेष नायक और विशेष नायिका की प्रेमकथा के रूप में 
व्यक्तिविशेष से सम्बद्ध होता है | शब्द का भावकत्व” व्यापार इस कथा में परिष्कार कर 
उसका 'साधारणीकरण' कर देता है । साधारणीकरण की स्थिति में सामाजिक उस कथा के साथ 
अपना सम्बन्ध स्थापित कर लेता है । अपनी रूचि या सस्कार के अनुरूप वह उस कथा का पात्र 
स्वय बन जाता है । इस प्रकार असली नायक-नायिका की जो स्थिति उस कथा में थी । 
'साधारणीकरण” व्यापार के द्वारा सामाजिक को भी लगभग वहीं स्थान मिल जाता है । 

भट्टनायक के अनुसार इस 'भावकत्व” व्यापार से कव्यार्थ का 'साधारणीकरण” हो जाता 
है तब शब्द का 'भोजकत्व' नामक ठीसरा व्यापार सामाजिक को रस का साक्षात्कारात्मक भोग 
कराता है । यही भट्टनायक का भोजकत्व' सिद्धान्त है, जो 'भुक्तिवाद' कहलाता है । इस 
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प्रकार भट्टनायक ने शब्द में अभिधा, लक्षण आदि के अतिरिक्त 'भावकत्व” तथा 'भोजकत्व' 
रूप दो नवीन व्यापारों की कल्पना कर सामाजिक को रसान॒भूति प्राप्त करने का प्रयल किया है- 

न वाटरथ्येन नात्ययतवत्वेन रसः ग्रत्ीयते, गरोत्पद्यते, गाभिव्यज्यते अपितु काव्ये 
नादवे चाभिधातो द्वितीयेच विभावादिसाधारणीकरणात्यगा भावकत्वव्यापरेण भाव्यमान: 
स्थायी, सत्त्वोद्रिकप्रकाशानन्दमयर्सविक्चशनिसतत्वेन भोगेन भुज्यते' ड़ति भड़नायक:ः / 

भट्टनायक ने अपनी इस प्रक्रिया के द्वारा सामाजिकगत रसानुभूति का निरूपण अच्छी 
तरह से किया है, परन्तु भावकत्व” तथा भोजकत्व” नामक जिन दो नवीन व्यापारों की कल्पना 
की है वे अनुभवसिद्ध नहीं हैं और जिस स्थायिभाव का भोग” बतलाया है वह राम-सीतादिगत 
स्थायिभाव है या नटगत अथवा सामाजिकगत, इसका भी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है ।' 
अभिनवगुष्त का अभिव्यक्तिवाद 

आचार्य अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद' की स्थापना की । उन्होंने सामाजिकगत 
स्थायिभाव को ही रसानुभूति का निमित्त माना है । मूल मन सवेग अर्थात्‌ वासना या सस्कार 
रूप में रति आदि स्थायिभाव सामाजिक की आत्मा में स्थित रहता है । वह साधारणीकृत रूप से 
उपस्थित विभावादि-सामग्री से अभिव्यक्त या उदबुध हो जाता है तथा तन्मयीभाव के कारण 
वेच्वान्तर सम्पर्क से शून्य ब्रह्मास्वाद के सदश परमानन्द रूप में अनुभूत होता है । यहाँ 
अभिनवगुप्त ने भट्टगायक की तरह 'भावकत्व” तथा 'भोजकत्व” रूप दो व्यापारों की कल्पना नहीं 
की है परन्तु भावकत्व” व्यापार के स्थान पर 'साधारणीकरण' व्यापार, अभिधा तथा लक्षणा के 
साथ शब्द की 'व्यञ्जना' नामक तृतीय वृत्ति अवश्य मानी है । इनके अनुसार भट्टनायक ने जो 
'भावकत्व” तथा 'भोजकत्व' रूप दो व्यापारों की कल्पना की गयी है वह प्रामाणिक नहीं है 
इसलिए उसका भी निसकरण कर अभिनवगुप्त ने अपने अभिव्यक्तिवाद' में की है । 


१. काव्यप्रकाश - आचार्य विश्वेश्वर टीका - पृष्ठ १०७ । 
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रस अलोकिकता की सिद्धि 


अभिनवगुप्त ने रस को अलौकिक कहा है । लोक में पायी जाने वाली अनित्य वस्तुएं 
दो प्रकार की होती हैं | एक कार्य! रूप और दूसरी ज्ञाप्य' रूप | घट पट आदि कार्य! 
पदार्थ है । ये किसी न किसी कारण से उत्पन होते हैं इसलिए कार्य! कहलाते हैं और इनका 
जनक 'कारण' या कारक कहलाता है । दूसरे प्रकार से ये पदार्थ ज्ञान के विषय” या ज्ञाप्य' 
होते हैं | जैसे दीपक के प्रकाश में घट का ज्ञान होता है इसलिए दीपक के द्वारा घट ज्ञाप्य' है। 
और जो पदार्थ पूर्व सिद्ध नहीं है, कारण के व्यापार के बाद उसकी उत्पत्ति होती है वह 'कार्य' 
कहलाता है । ससार के सारे अनित्य पदार्थ 'कार्य' और 'ज्ञाप्य' दो वर्गों में ही अन्वर्भूत हो जाते 
हैं । परन्तु रस को न कार्य” कहा जा सकता है और न 'ज्ञाप्य! । कार्य' तो इसलिए नहीं हो 
सकता है कि कार्य” अपने निमित्त का नाश हो जाने पर भी बना रहता हैं, जैसे कुम्हार का 
बनाया हुआ घडा कुम्हार के मर जाने के बाद के बना रहता है । यदि रस को कार्य” माना जाय 
तो उसके निमित्तकारण विभावादि ही होंगे । इसलिए विभावादिका नाश हो जाने के बाद भी 
उसकी प्रतीति होनी चाहिए । परन्तु विभावादि के नाश के बाद रस की प्रवीति नहीं होती है । 
इसी अभिप्राय से आचार्य मम्मट ने रस को विभावाद्जीवित्मावधिः कहा है, इसलिए रस को 
कार्य” नहीं माना जा सकता है । यह 'ज्ञाप्य' भी नहीं है, क्योंकि 'ज्ञाप्य” पदार्थ ज्ञान होने के 
पहले भी विद्यमान रहता है और बाद में भी । परन्तु रस की सत्ता न अनुभव से पूर्वकाल में 
रहती है और अनुभव के बाद । जब तक रस की अनुभूति होती है, तब तक ही उसकी सत्ता 
रहती है | इसलिए वह कार्य! तथा 'ज्ञाप्य' दोनों प्रकार के लौकिक पदार्थों से भिन्न है, अत 
रस 'अलौकिक' है 

प्रश्न उठता है कि जब रस ने कार्य' है और न ज्राप्य' तो फिर वह विभावादि से 


वश पटक किसी श & ४ करी सकल कली केरल लीग ले बेस जतल न रकम कल लक. जल री जा 
१. काव्यप्रदाश - आचार्य विश्वेश्वर - पृष्ठ १०९-१० । 
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व्यज्जित होकर चर्वणीय कैसे हो सकता है । ससार में दो ही प्रकार के कारण होते हैं, एक 
कारक' दूसरे 'ज्ञापक' | जब रस कार्य” नहीं है तो उसका कोई 'कारक' हेतु नहीं हो सकता 
है। रस ज्ञाप्य' भी नहीं है इसलिये उसका 'ज्ञापक' हेतु भी नहीं हो सकता है । इन 'कारक' 
तथा 'ज्ञापक' हेतुओं के अतिरिक्त और तीसरा हेतु होता ही नहीं है, तो विभावादि रस के 
व्यञ्जक' कैसे हो सकते हैं । इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य मम्मट कहते हैं कि इसीलिए 
तो हम रस को अलौकिक' कहते हैं । लोक में जो 'कारक' तथा 'ज्ञापक' दो प्रकार के हेतु 
पाये जाते हैं, उनमें रस के व्यञ्जक' हेतु विभावादि, उन दोनों से विलक्षण अतएव 'अलौकिक' 
हैं । इसलिए यह अलौकिकत्वसिद्धि रस का भूषण है, टृषण नहीं । 

रस का ग्रहण न सविकल्पकज्ञान' से हो सकता है और न निर्विकल्पक-ज्ञान से, 
इसलिए वह अलौकिक है । 'सविकल्पक-ज्ञान' उसको कहते हैं, जिसमें पदार्थ के स्वरूप के 
अतिरिक्त उसके नाम, उस जाति आदि का ज्ञान होता है - ग्रमजात्यादियोजनासह्लित ज्ञान 
सकिकल्यम्‌ , जैसे घट-पट इत्यादि पदार्थों के ज्ञन में उनके स्वरूप के साथ वस्तु के नाम, 
जाति आदि का भी ज्ञान होता रहता है | इसलिए इसे 'सविकल्पक-ज्ञाग' कहते हैं | वह शब्द 
व्यवहार का विषय होता है, परन्तु रसाजुभूति तो स्वसंवेद्य होती है, शब्द व्यवहार का विषय नहीं 
है । इसलिए उसमें नामजात्यादि के ज्ञान का कोई अवसर नहीं है । अत रस को संविकल्पक 
ज्ञान से ग्रहण नहीं कर सकते हैं । सविकल्पक-ज्ञान' के अतिखित दूसरा 'िर्विकल्पक-ज्ञान' 
होता है । नाम, जाति, विशेषण-विशेष्यभाव आदि से रहित केवल वस्तु मात्र का अवगाहन करने 
वाला ज्ञान निर्विकल्पक-ज्ञान” कहलाता है !' 
लौकिकानन्दमयस्य' स्वर्सवेदासिद्धलातू । उपवाधावासवरूपसथ चोभवात्यकत्वमापि पूर्वकललोकोत्ततागेव 
गमयति न तु विरोधमिति श्वीमदाचार्वाधिनवगुप्तवादा: - काव्यप्रकाश - कारिका २७/२८, सूत्र ४३ । 
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रस की प्रतीति में विभावादि की प्रतीति भी होती रहती है इसलिए समृहालम्बनात्मक 
ज्ञान होने से निर्विकल्पक-ज्ञान भी उसका ग्राहक नहीं हो सकता है और न वह सविकल्पक का 
विषय होता है ।' इसलिए रस इन दोनों से भिन्‍नन अतएवं अलौकिक है । 

मनुष्य की विभिन्‍न अनुभूति के अनुसार नाटय में रस के आठ भेद माने गये हैं - 

शधूब्गारहास्यकरुणरौद्रवी रभयानका: । 

वीभत्सादशुतर्संज्ञो चेत्यष्टौ नादये रसा: स्पृता: । 

इनके स्थायिभाव क्रमश रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुग॒प्सा या घृणा और 
विस्मय हैं । रति या काम न केवल मनुष्य जाति में अपितु सभी जातियों में मुख्य प्रवृत्ति के रूप 
में पाया जाता है और सबको उसके प्रति आकर्षण होता है | इसलिए सबसे पहले श्रृदगार को 
स्थान दिया गया है । सम्भोग श्रृद्गार में नायक-नायिका का मिलन होता है इसमें एक दूसरे की 
अपेक्षा रहती है, जबकि विप्रलम्भ श्रृदगार में भी दोनों को मिलन की आशा रहती है । हास्य 
श्रृदगार का अनुगामी है, इसलिए श्रुड्गगार के बाद हास्य रस का स्थान दिया गया है । हास्य से 
विपरीत स्थिति करण रस की है | इसलिए हास्य के बाद करुण रस को स्थान दिया गया है । 
अपने प्रियतम बन्धु के वास्तविक विनाश या भ्रमवश ही उसके विनाश का निश्चय हो जाने के 
बाद करुण रस की सीमा प्रारम्भ होती है, उसमें पुर्निलन की आशा नहीं रहती है । अतएव 
करुणरस नैराश्यमय होने से निरपेक्ष रस माना जाता है । भवभूति ने 'तटस्थ नैराश्यात्‌र कहकर 
करुणरस से नियाशात्मक स्वरूप को सूचित किया है ।' 





१ काव्यप्रकाश - आचार्य विश्वेश्वर, पृष्ठ ११२ । 
रे, वही - आचार्य मम्मट , कारिका २९ - मूत्र ४ंढ | 
रे बही - आचार्य विश्वेश्वर, पृष्ठ ११३ । 
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उत्तरामचरितम्‌- रसाभिव्यक्ति 





उत्तरामचरितम्‌ भवभूति का अन्तिम नाटक है । जिसमें करुण रस का उत्कर्ष है। इस 
नाटक के अड्गीरस के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग करुण को नाटक का प्रधान 
रस मानते हैं और कुछ विप्रलम्भ श्रृदगार' को। इसकी चर्चा इस शोधमप्रबन्ध के मूल्याडकन में 
कीं जायगी। महाकवि ने प्रस्तावना में ककण रस का बीज बो दिया है। अयोध्या में उत्सव समाप्त 
हो गया है । गुरुजन वहाँ से चले हैं | सीता उदास हैं | टु खी सीता को सान्त्वना देने के लिए 
राम धर्मासन से उठकर वासगृह में जाते हैं । सीता के अपवाद तथा उसके कारण उत्पन होने 
वाले भावी अनिष्ट की आशड्का की ओर भी कवि ने प्रस्तावना में ही सडकेत कर दिया है ।' 

राम का प्रथम वाक्य - दिवि वैदेहि! धैर्य धारण करो । कर्तव्य पालन की भावना मनुष्य 
की स्वतन्रता को छीन लेती है ।” तथा सीता का उत्तर - जानती हूँ आर्य पुत्र! जानती हूँ । 
परन्तु बन्धुजन का विग्रयोग सन्तापदायक होता ही है ।' नायक-नायिका के प्रथम वाक्यों में ही 
करुणा का सज्चार महाकवि भवभूति की चमत्कारिणी प्रतिभा का परिचायक है | भगवती 
अरुन्धती, शान्ता तथा राजमाताओं का सन्देश - “व कश्चिदर्गर्भवाहदों' भवत्यस्या 
सेउवश्यमचिसतत्सम्पादयिवव्य"” भगवान्‌ वशिष्ठ का आदेश - 'जमातृवज्नेन वव किरद्धास्व बाल 
एवासि नव च राज्यम्‌ । वुक्‍्त प्रजाद्रमनुरज्यने स्वातस्माद्शों वत्‌ परम धन वे ॥' तथा राम 
की प्रतिज्ञा - 

रह दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि । 

आराबनाय लोकस्य मुज्वतों वास में व्यका ॥ 
५ ऋछ झ्रव किवदती महाराज प्रति सक्देत ततः कर्ट स्वात्‌, - उततरामचसिम्‌ - ृ्ठ७ 
२, उत्तरामचखिम्‌ - १/१२ | 
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सीता-परित्याग की प्रेरणा का कारण बन्न जाती है । और सीता परित्याग से उत्पन शोक सम्पूर्ण 
नाटक को करुण रस में डुबो देता है । 'विज्न-दर्शन' जो दु खी सीता के मनोविनोद का साधन 
बनाया गया है-राम और सीता के सुखी दाम्पत्य जीवन की झाँकी प्रस्तुत कर भविष्य में आने 
वाले विरह की वेदना को तीव्रकर करने में सहायक होता है । चित्र-दर्शन के पूर्व राम के प्रश्न 
का लक्ष्मण द्वार दिया गया स्वाभाविक उत्तर - 'बावदार्याया हुवाशनविशुद्धि:* भी नाटकीय 
कौशल से करुणोत्पादक बन जाता है । सीता के प्रवाद के स्मरण मात्र से राम के हृदय में 
असह्व वेदना उत्पन हो जाती है ।' इस प्रकार एक सृद्दढ पृष्ठभूमि का निर्माण कर भवभूति ने 
करुणरस का उद्भव दुर्मुख के उस वाग्वज्र' से कराया है जिसे सुनते ही राम मूच्छित हो जाते 
हैं । वे शीघ्र ही अपने कर्तव्य का निर्णय कर लेते हैं | वे सीता की पवित्रता और पातिव्रत का 
स्मरण कर विलाप करने लगते हैं । जिस सीता के कारण ससार पवित्र हुआ उसी के सम्बन्ध में 
लोग अपवित्र उक्तियाँ कर रहे हैं । 

आत्मग्लानि से उनका हृदय पीडित हो जाता है । अपने वीभत्स कर्म और नृशसता पर 
विचार कर वे व्याकुल हो उठते हैं 7 उनका हृदय अब उनको स्वीकार नहीं करता । अपने स्पर्श 
से देवी सीता को दूषित करना उचित नहीं है, यह सोचकर अपना हाथ प्रसुप्ता सीता के मस्तक 
के नीचे से खींच लेते हैं और अनेक प्रकार से अपनी पीडा की अभिव्यक्त्रि करते हैं ।' 

द्वितीय अड्क में जनस्थान की वनदेवी वासन्ती, जो अभी तक अयोध्या की घटनाओं से 
अनभिनज्ञ थी, अत्रेयी के मुख से अपनी प्रिय सखी सीता के लोकापवाद से आहत होकर भूच्छित 

तीर्थोदकज्च वह्िनिज्च' नान्यत: शुद्धिरघत : ॥- उत्तराामचरितम्‌ - भवधूति - १/१३ 
२ उत्तरगामचरितम्‌ - भक्‍्धूति - १/४५-४९ । 
३ उत्तरगामचरितम्‌ - भवभूति - १/४६,४७,४८ । 
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हो जाती है और आत्रेयी जब उसे आश्वस्त करती है तो वह सीता को सम्बोधित कर विलाप 
करने लगती है । राम के कठोर कृत्य पर खेद प्रकट करती है और लक्ष्मण के लौट जाने पर 
सीता की क्‍या दशा हुई होगी, यह सोचकर चिन्तित हो उठती है । 

द्वितीय अडक में ही राम प्रजानुरज्जन के लिये वे गर्भिणी सीता के परित्याग जैसा कठोर 
कार्य कर चुके हैं | अब वे प्रजा के कल्याण के लिए तपस्या कर रहे शूद्र-शम्बूक का वध करने 
के लिये तत्पर होते हैं । उनका सरल हृदय इस कार्य का भी समर्थन नहीं करता । अत्यन्त दु ख 
के साथ वध करते हुए कहते हैं - राम के सदृश कर्म कर दिया ।” शाम के इन शब्दों में उनके 
हृदय की वेदना पूर्णतया व्यक्त हो जाती है। जनस्थान के पूर्व परिचित रू 
हृदय व्यथित हो उठता है । वे स्मृतियों उनके मस्तिष्क को आक्रान्त कर 
से होकर कहते है-क्या हो गया है आज गम को /' उनका शोक फ़ि 
उनके हृदय को व्याकुल करने लगता है । जिस पञ्च॒व्टी में अपनी प्रिया 
दिन अत्यन्त आनन्दपूर्वक व्यतीत किये थे, तथा अयोध्या से लौट आने प 
वे बहुत देर तक सीता के साथ वार्तालाप करते रहते थे, उसी पञ्चवटी ८ 
स्वय अपनी प्रियतमा का परित्याग कर दिया है-अकेले कैसे देखें । पर 
लौट जाना क्या सम्भव है? राम के इस अन्तईन्द्र से भी उनकी 
अभिव्यक्ति होती है। उनका यह स्मृतिजन्य विषाद अत्यन्त करण है । 

तृतीय अडक में के आरम्भ में ही मुरला द्वारा गोदावरी के पास 
सन्देश से स्पष्ट होता है कि सीता परित्याग के पश्चात्‌ राम की वेदना, * 


१ अनिर्धिनों गभीरत्वादन्वर्गूडघनव्यश्र: । 
पुटपाकप्रतीकाशों' रामस्व करुणो रस* ॥ - उत्तरामचरितम्‌ - भवभूति 


दीर्घ शोक में सन्तप्त होकर वे अत्यन्त दुर्बल हो गये हैं । प्रजा के अभ्युदय के अनेक कार्यों में 
व्यस्त रहने के कारण सीता के वियोग की पीडा नहीं रहती थी, परन्तु पंज्ववटी में शोक ही 
उनका एकमात्र साथी है । पञ्चवटी के बान्धव तुल्य वृक्षों और मृगों को तथा निर्झरों, कन्दराओं 
और गोदावरी के निकटवर्ती पर्वत त्ों को देखकर राम को उन दिनों का स्मरण हो जाता है जब 
उन्होंने अपनी प्रिया के साथ वहाँ निवास किया था । पञ्ववटी के दर्शन से उनकी दु खाम्ि, जो 
अभी तक उनके अन्त करण में छिपी हुई थी, आज उद्दीप्त होकर जलने लगी है और मोह ने 
उन्हें आवृत्त कर लिया । वे सीता का स्मरण कर मूच्छित हो जाते हैं । 

जब सीता के स्पर्श से राम की मूर्च्छा दूर हो जाती है तो वे सीता को इधर-उधर 
खोजने लगते हैं | चारों ओर देखकर वे दु ख के साथ कहते हैं - हा ॥ किज्विक' सीता का 
शीवल स्पर्श अब भी उन्हें आनन्दित कर रह है, परन्तु सीता कही दिखाई नहीं देती - खोजने 
पर भी नहीं मिलती । वह तो सीताव्षियक सडकल्पों से उत्पन मेरा भ्रम मात्र है / ऐसा 
सोचकर वे अपने मन को समझाने का प्रथल करते हैं । 

वासन्ती ने नेपथ्य से ही गम का ध्यान आपदस्त करिकलभ की ओर आकर्षित कर 
उसकी रक्षा के लिए प्रार्था की । यही वह अवसर था जब राम का मन शोक से हटकर कुछ 
समय के लिए किसी अन्य भाव का आधार लेता है । परनु महाकवि भवभूति की चमत्कारिणी 
प्रतिभा ने इस स्थिति में भी राम की स्मृति को उद्ेलित करने की युक्ति निकाल ही ली । वासन्ती 
कहती है - 'देव! त्वर्य॑त्ां त्वर्वगम । खो जययबुशिखरस्थ दाक्षिणेन सीतातीधेन 
गोदावरीमव्तीर्य सम्धावयहु देंव्या: युत्रक॑ देवः ।” वास्तव में ये प्रसदग राम के हृदय के 
मर्म को छेदने वाले हैं ।' वासन्ती जानती है कि सीता के वियोग में राम अत्यन्त व्यित हैं - 
“विकलकरण: पाण्डुच्छाय: शुच्य परिदुर्वल: का्रमापि' से इत्युनेतव्य:” कहकर वह उनकी 
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अवस्था का वर्णन करती है । फिर भी जाने-अनजाने वह पञ्चवटी के जिन दृश्यों को दिखाती है 
अथवा जिन घटनाओं का स्मरण राम को कराती है, वे स्थल उनकी वेदना को तीव्रकर करे में 
सहायक होते हैं । इधर देखिये देव / वह कहती है -'वह वही मयूर है जिसे आपकी प्रिया ने 
प्रतिदिन प्रेषित क्रिया था / राम को उन दिनों का स्मरण हो जाता है जब सीता उस मयूर को 
तालियाँ बजाकर नचाया करती थीं | वह कदम्ब भी, जिस पर यह मयूर बैठा है, सीता द्वारा 
परिवर्धित किया गया था | 

वासन्ती आँखों में आँसू भरकर राम से लक्ष्मण का कुशल क्षेम पूछती है, परन्तु राम 
सीता की स्मृति के कारण 'जडता” से आक्रान्त है, अत वासन्ती का प्रश्न नहीं सुन पाते | राम 
की पीडा असीम है । उन्हें यह विश्वास हो गया है कि सीता की अड्गलतिका वन के हिंसक 
पशुओं द्वारा नष्ट कर दी गयी है | सीता की दशा का स्मरण कर उनकी वेदना चरम सीमा पर 
पहुँच जाती है और वे -ह्व ग्रिवि जानकि । हुम कहाँ हे” कहते हुए मुक्त कण्ठ से रोने लगते हैं । 

स्वय सीता का त्याग किया था इसलिए अयोध्या में वे विलाप भी नहीं कर सकते थे । 

अपने प्रजाजनों को सम्बोधित कर वे कहते हैं - दिवी करा घर में रहता आप लोगें को 
अभीष्ट नहीं थ अत उसे शून्य क्‍न में तृण के समन त्याग दिया और उच्च पर शोक भी नहीं 
किया, परन्तु यहाँ पञज्चवटी में चिर-परिचित अनेक भाव मेरे हृदय को द्रवित कर रहे हैं इसलिए 
मैं अकारण रो रहा हूँ, कृपया क्षमा करें / कितनी करुण विवशता है महाराज राम की । 

वासन्ती उन्हें समझाने का प्रयल करती है - देव ! जो हुआ सो हुआ । अब थैर्य 
धारण कीजिए ।” राम थ्षुव्य हो उठते हैं चैये की बात सुनकर । वे वासन्ती से कहते हैं - क्या 
कहती हो, बैय धारण करूँ 2' इस संसार को सीता से रहित हुए बारह वर्ष हे गये । उनका 
गम भी अब लुप्कप्राव हो गया है, फ़िर भी एम जीवित हैं / 
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तृतीय अडक में सीता की करुण दशा भी पूर्णतया अभिव्यक्त हो गयी है । उनके टुर्बल 
और पीले कपोल तथा बिखरे बालों से मुख को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानों मूर्तिमयी 
करुणा हो अथवा विरह-व्यथा स्वयं शरीर धारण कर वन में आ गयी हो । करिकलभ को 
आपदग्रस्त देखकर वे सहसा कह उठती हैं - आर्वफ्र ! रक्षा करो, मेरे प्र की रक्षा करो / 
परन्तु यहाँ आर्यपुत्र कहों ? पञ्चवर्टी के दर्शन से अनायास ही उदभ्रान्त अवस्था में ये 
चिस-परिचित शब्द निकल गए थे । वस्तुस्थिति का भान होते ही वे 'ह्व आर्यपुर' कहकर मूर्च्छित 
हो जाती हैं | करिकलभ को देखकर उनके हृदय में वात्सल्य उमडता है | वे तमसा से कहती है 
- वह वो इतना बडा हो गया है /' उसी क्षण उनका ध्यान कुश-लव की ओर जाता है - 7 
जाने इतने समय में वे दोनों केसे हो गये होंगे / मैं कैसी मन्दभागिन्री हैँ कि न केवल प्रति का 
असह्न विरह अपितु जो का विरह भी सहन कर रही हूँ / अथवा, मुझे फ़वती होने से क्या 
लाभ यदि मेरे पूत्रों के मुखकमलों का चुम्बन आर्यपूत्र ने तल्ली किया / सीता का वात्सल्य पूर्णता 
को पहुँच गया है, परन्तु उसके साथ ही वे अपने पत्िप्रेम को अभिव्यक्त करना नहीं भूल सकी 
और भवभूति ने सीता के निर्वेद द्वारा इन दोनों का पर्यवसान करण में कर दिया । 

करुण रस के इस सागर में सीता का एक-एक वाक्य एक-एक शब्द करुणा की छोटी 
बड़ी तरडमों को अग्रसर करता हुआ सा प्रतीत होता है - 'भगवावि तमसे' / युत्नें के स्मरण और 
दोनों बच्चों के पिता के सानिध्य से में वो क्षण भर के लिए सत्ारिणी हो गयी हूँ / जब 
वासन्ती कहती है-'सखि सीते / क्यों नहीं देखती तुम एम की इस अवस्था को,' तब वे उत्तर 
देती हैं, देख रही हूँ सखि । दिख रही हूँ", और वे निर्मिमिष, किन्तु अध्लुपूर्ण दृष्टि गम की ओर 
देखती हुई कहती हैं-ह्व देव । वे मेरे किया और मैं झके बिग रह सलूँगी वह किसने सम्भावना 
की थी / अब जिनके दर्श जन्‍्म-क्‍्यान्तर में भी दुर्लभ है ऐसे लेब्ी आर्यपत्र के दर्शर क्षण 
मत्र कर लूँ।” इस प्रकार यहाँ वासन्ती के शोक की भी समुचित अभिव्यक्ति हो गयी है । 


चतुर्थ अडक में दाण्डायन और सौधातकि के हास्य-वार्तलाप में करुण रस के लिये 
कोई अवकाश नहीं था, परनु यहाँ भी कवि ने करुण को सर्वथा विस्मृत नहीं कर दिया है। 
जनक की चर्चा करते हुए दाण्डायन कहता है-“स देव देव्या: सीतायास्तरादृश दैवदुर्वियाक- 
मुफ्श्ुत्य वेखानस: सवृत्त: // जनक के वैखानस बनने का कारण देवी सीता का दैवदुर्विपाक 
ही है । जनक के अन्तस्थल में व्याप्त शोकामिन की ओर भी दाण्डायन ने सड़केत कर दिया है।' 
इतने वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी उनका दु ख सीता की स्मृति के कारण नूतन प्रतीत होता है । 
“अयि देवयजनसम्भवे सीते / ईदृशस्ते निर्माणभागः परिणतः येन लज्जया स्वच्छदमा- 
क्रन्दितुमणि न श्क्‍्यते' में लज्जा की अपेक्षा दैन्य की ही अधिक अभिव्यक्ति हुई है । 

जनक और कोशल्या का मिलन करुणा से ओत्-प्रोत हैं । कौशल्या के निर्वेद, स्मृति, 
ग्लानि, विषाद, मूर्च्छा आदि द्वार करुण रस की सम्यक अभिव्यञ्जना हुई है । जनक की 
प्रारम्भिक उक्तियों में कहीं-कहीं उपालम्भ अथवा अमर्ष की झलक मिलती है परन्तु उसके मूल में 
भी अपनी पुत्री के असामान्य टू ख से उदभूत करुणा ही है । जनक ने सीता के उस समय के 
चित्र की जो कल्पना की है वह अत्यन्त करुण है । 

नून॑ त्वया परिभव च वर्न च घोर वां च व्यथां प्रसवकालकृतामवाप्य । 

क्रव्यादगणेवु परितः परिवारयत्सु सन्र॒स्तथा शरणमित्यसकृत्स्मृतोठस्मि ॥ 

पञ्चम अड्क लव्-चन्द्रकेतु प्रसद्गग में वीर रस में भी करुण का दृश्य उपस्थित होता 
है । सुमत्र लव को ध्यानपूर्वक देखते है और न जाने क्या सोचकर उनकी आँखों में आँसू भर 
जाते हैं । वे अपने ही हृदय से बातें करे लगते हैं - 'इृदय / किमन्यथा परिष्लवसे ।' 
मनोस्थस्य यद्दीज॑ तौवेगादितों हाम्‌ । लक्ायां पूर्वलूनायां प्रसवस्योद्गम: कुत: ॥ 
पक |_+-7००१९११७७७७७७४४४४४७४७४॥७॥७४४ 
२ उत्तररामचरितम्‌ - भवभूति, ४/२३ । 


षष्ठ अडक में भी कवि ने कुशलतापूर्वक वात्सल्य का पर्यावरण करुण में. कर दिया है। 
कुश और लव के मुखमण्डल पर राम को सीता की छाया दृष्टिगोचर होती है ।' सीता की 
स्मृति से उनके अभश्रुपूर्ण हो जाते हैं । द्वादशवर्षीय बालक कुश राम के दुख के कारण का 
अनुमान कर लेते हैं - 

विना सीवादेव्या: किमिव हि न दुःख रघुपते । 
प्रियानाशे कृत्स किल जगदरण्य॑ हि भवति ॥' 

राम अपने हृदय के आवेग को सँभाल न सके इसलिए उनकी आँखों में पानी आ गया, 
परन्तु उन्हें इस बात पर विषाद हुआ कि आज उनके असह्य टु ख ने उन्हें एक बालक का दया 
पात्र बना दिया | 

सातवें अडक में गर्भाडक की प्रस्तावना में सीता का ड्रिलाप जो नेपथ्य में सुनाई देता 
है, अत्यन्त करुण है । अपने सामने भागीरथी और वसुन्धरा द्वारा सम्भाली गयी मूच्छित सीता 
का देखकर ञे स्वय आँखों में ऑसू भरकर लक्ष्मण का सहाग लेते हैं । पृथ्वी के प्रत्येक वाक्य 
से - चाहे उसमें सीता के प्रति वात्सल्य व्यक्त हुआ हो या राम के प्रति रोष, उनके हृदय में 
करुण वेदना उत्पन्न होती है । रुदन करती हुई सीता जब हाथ जोडकर पृथ्वी से प्रार्थना करती 
हैं- मं! मुझे अपनी ग्रेद में लीन कर लो, और अपने नवजात शिशुओं की ओर देखकर कहती 
हैंगे अन्रथ हूँ, मुझे जो से क्या ?” तब राम का विषाद असह्म हो जाता है । सीता का प्रश्न- 
इन दोनों बालकों के क्षत्रियोजित सस्कार कौन करेगा, यह प्रश्न राम के अन्त करण में शूल सा 
चुभता है । और गद्गा और पृथ्वी के साथ सीता चली जाती हैं तब राम “कं वैदेल्ञा: विलय 
एवं सम्पन्न:” कहते हुए मूच्छित हो जाते हैं | परन्तु इसी अद्धक में राम और सीता का मिलन 
होता है, इसलिए 'करुण' इस नाटक का अडगी रस नहीं बन पाता । करण में नायक और 
नायिका का आत्यन्तिक वियोग अनिवार्य है और तभी सम्भव है जब दोनों में से एक की मृत्यु 


हो जाय और फिर कभी मिलन न सम्भव हो । उत्तरामचरितिम्‌ में आरम्भ से अन्त तक राम का 
करुण विलाप सार्थक है क्योंकि उन्हें विश्वास है सीता की अड्गलतिका वन के हिंसक पशुओं 
द्वारा नष्ट कर दी गयी । अन्य पात्र जनक कौशल्या सुमन आदि भी इसी विश्वास के आधार 
पर करुण विलाप करते हैं | राम आदि चाहे यह भले ही यह मानते रहे कि उनका सीता से फिर 
मिलन कभी नहीं होगा परन्तु कवि ने सामाजिक को आशा में बाँध रखा है । तृतीय अडक में 
वह सीता के दर्शन भी कर लेता है । अब उसकी दृष्टि में राम का निरवधि विरह अस्थायी बन 
जाता है और उनका शोक' स्थायी भाव न रहकर 'विप्रलम्भ-जड्गार' का ही एक अडग हो 
जाता है। शास्त्रीय भाषा में इसे 'करुण-विप्रलम्भ' कहते हैं ! 

इस प्रकार महाकवि ने उत्तररामचरितम्‌ नाटक में 'करुण' को प्रधानता देते हुए भी अन्त 
में राम और सीता का मिलन दिखाकर (करुण का श्ुडगार में पर्यावसान कर) स्वय को उस 
अपराध से मुक्त कर लिया है जो शाखत्रीय नियम - एक एवं भवेदक्गी भूडरारों वीर एवं वा 
के उल्लघन से होता । 

उत्तरामचरितम्‌ का अडगार' उदात्त कोटि का श्रुद्गगार है । उसमें प्रेमी-प्रेमिका के 
पूर्वतग की मादकता का चित्रण नहीं है । राम और सीता प्रौढ़-दम्पति है । अत नव-विवाहित 
पति-पत्नी के आनन्दोल्लास का वर्णन का भी वर्णन यहाँ नहीं किया गया है । महाकवि ने राम 
सीता के अतीत की अनेक स्मृतियों को अड्िकित कर उसमें प्रगाढ प्रेम का स्पष्ट एवं 
प्रभावोत्पादक चित्रण किया है । उत्तरामचरित्म्‌ का भुड़्गार वर्णन पत्िपली के मिलन के 
अतीन्धिय आनन्द तथा विरह वेदना की गहनतम अनुभूति द्वारा दाम्पत्य प्रेम का उच्चतम आदर्श 
प्रस्तुत करता है ।' 


१५, साहित्यदर्पण - ३/१०९ । 
२... भवपूति के चाठक - डॉ० ब्रजवललभ शर्मा, पृष्ठ १८३ । 
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राम धर्मासन से उठकर सीधे वासगृह में प्रवेश करते हैं जहों सीता उदास बैठी हैं । 
उनका ग्रथम वाक्य - 'देवि बैदेहि / समाझ्वसिहि ,* सीता को सान्तना देने के लिए कहा 
गया है । सीता का उत्तर-जानामि आर्यपुत्रर ।/ जानामि.. भी उतना ही भाव-भीना है । 
प्रजानुरुउजन के लिये जब राम जानकी तक का त्याग करने की बात कहते हैं। तब से गर्व के 
साथ उनकी प्रशसा करती है-'इस्ीलिए तो आप राघवकुल धुस्थर है।” सीता की अमिशुद्धि 
की बात जो अनायास लक्ष्मण के मुख से निकल आती है, सुनकर राम को दु ख होता है और 
वे सीता से क्षमा याचना करते हैं, परन्तु सीता लक्ष्मण के शब्दों पर ध्यान ही नहीं देती । 

उत्तराामचरितम्‌” करुण रस के अतिरिक्त भी में अन्य रखें का सुन्दर परिषाक किया 
गया है जिसमें वीररस प्रमुख है । इसमें बारह वर्ष का बालक सोचता है-'अश्वमेथ 
विश्व-विजयी क्षत्रियों के शक्तिशाली उत्कर्ष की कसौटी है, जिससे सम्पूर्ण क्षत्रिय जाति 
तिरस्कृत होती है ।/ इतने में ही उसे 'वीर-धोषणा सुनायी देती है, जिसका एक-एक अक्षर 
ठेस पहुँचाता है । वह गर्व के सथ कहता है-वो क्या पृथ्वी क्षत्रियविज्ञीन हो गयी है जो इस 
प्रकार कहा जा रहा है - 

ज्याजिह्वया वलविवोत्कटकोटिद्रष्टमुद्यारियोरघनघर्घरघोषमेतत्‌ । 

ग्रासप्रसकाहसदन्‍तकवकक्‍्त्रयन्रजूग्धाविड्यग्वि विकयेदरमस्तु चापम्‌ ॥ 

इस प्रसदग में वीरर्स की अभिव्यञ्जना के लिये आवश्यक सामग्री प्रस्भुत कर दी गयी 
है । लव उत्साह” का आध्रय है और अश्वमेघ का घोड़ा आलम्बन वीरघोषणा तथा 'रे रे 
महाराज॑ प्रति कुत: क्षत्रिया:: आदि वाक्य उद्दीपन विभाव है । लव की गर्वोक्तियाँ, धनुष 
चढाना आदि अनुभाव तथा गर्व, उग्रता, आवेग अमर्ष, औत्युक्य, धृति आदि व्याभिचारिभाव हैं। 
इसी ग्रकार पञ्चम अदक में चन्द्रकेतु लव के वार्तालाप में भी अद्युत्त रस है । लव और 
चन्द्रकेतु के भयडकर युद्ध में दोनों ओर दिव्यास्रों का प्रयोग होने से अनेक स्थलों पर अदधुत 


रस का सज्चार होता है | इसके अलावा उत्तरगामचरितम्‌ में हास्य तथा वात्सल्य रस भी 
दिखलायी पडता है । जनस्थान में आवश्यकतानुसार हास्य रस की योजना कर दी है । 
उत्तररामचरितम्‌ में कुश और लव को आलम्बन बनाकर सीता के वात्सल्य का' , सीता को 
आलम्बन बनाकर जनक के वात्सल्य का, लव को आलम्बन बनाकर अरुन्धती ,जनक और 
कौशल्या के वात्सल्यां का तथा चन्द्रकेतु, लव' और कु को आलम्बन बनाकर राम के 
वात्सल्य का अत्यन्त प्रभावोत्मादक चित्रण किया गया है। इस प्रकार रस-निरूपण की दृष्टि से 


उत्तरगामचरितम्‌ सस्कृत-साहित्य में अद्वितीय नाटक है । 


५ उत्तरामचरितम्‌ - पृष्ठ ६३ । 


२, उत्तररामचखिम्‌ - ४/४ | 
३, उत्तरामचरितम्‌ - पृष्ठ ९७-१०२ | 
४. उत्तरराग्रचरितम्‌ - ६/८ । 
५. उत्तररामचरसिम्‌ - ६/१३ । 


६, उत्तरामचरितम - ६/१७- २१-२२ । 


॥28 


महावीरचरितम्‌ - रसाभिव्यक्ति 





भवभूति के नाटक महावीरचरितम्‌ में वीररस की प्रधानता है । इस नाटक में 

विशिष्ट पात्रों को वीरर्स का आश्रय तथा आलम्बन बनाया है और इस रस की अनेक सूक्ष्म 
भेदों में अभिव्यक्ति हुई है । राम के वीरतापूर्ण कार्यों का शुभारम्भ प्रथम अद्क में ही होता है । 
अत्यन्त भयावह रूप में ताटका महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में उपस्थित होती है ।' उसका वध 
करने के लिए विश्वामित्र राम को आदेश देते हैं, तो राम कहते हैं-भगवन्‌” स्त्री खल्वियम्‌।' 
राम की इस उदार भावना को विश्वामित्र समझ लेते हैं परन्तु ताटका साधारण स्त्री नहीं थी । वह 
तो आश्रम में उपस्थित समस्त ब्राह्मण समुदाय की मृत्यु बन कर आ रही थी, अत उसका वध 
करना आवश्यक था । विश्वामित्र कहते हैं - “त्वरस्व वत्स, कि न पशज्यसि ब्राह्मणजनस्य 
सडल्यातपृत्युमग्रतः ।” राम प्रस्थान करते हैं और अपने तीव्र वाणों के प्रहारों से ताटका का वध 
करते हैं । इस प्रसंडग में राम वीररस के स्थायी भाव उत्साह” के आत्रय हैं | ताटका 
आलम्बन' विभाव है । विश्वामित्र की उक्ति त्वस्स्थ वत्त * आदि 5द्दीपन” विभाव है, 
ताटका की ओर राम का प्रस्थान करा तथा उस पर दृढतापूर्वक बाणों का प्रहार करना अनुभाव' 
है और राम की निर्भीकता एव घैर्य व्याभिचारिभाव' है । 

वीररस का विस्तार द्वितीय अदक से आरम्भ हो जाता है । अपने गुरु के धनुर्भडग होने 
के कारण उत्तेजित होकर परशुराम, जिन्होंने रावण के मद को ध्वस्त करने वाले कार्तवीर्य की 
सहस्न भुजाओं को अपने कुठार से छिन्कभिन कर दिया तथा इक्कीस बार सम्पूर्ण क्षत्रिय जाति 
का सहार किया, जनक के कन्यान्तःपुर में राम को खोजते हुए चले आ रहे है । गम को इश्र 
बात की ग्रसनता है कि आज उनकी भेंट जामदग््य जैसे पराक्रमी वीर से हो रही है - कुमार! 
९ सहवीरसिग -पव्पूवि ९३६... 


अल॑ तवावत्त्वतरया” कहकर जब सखियोँ उन्हें रोकने का प्रयास करती हैं तब राम का उत्तर - 
“नोत्सवा: परावधीरणावरस्वमर्न्ति” उनके अदम्य उत्साह को व्यक्त करता है । परशुराम के 
स्वभाव की उम्रता उनके गले में लटकते हुए कुठार, कच्चे पर रखे हुए तृणीर और हाथ में 
स्थित बाण से व्यक्त हो जाती है । राम का आत्म-विश्वास भी कम नहीं है । वे दोनों रूपों में 
परशुराम की सेवा करे में समर्थ हैं । उनका हाथ, जहाँ एक ओर तपस्वी मुनि के चरणस्पर्श के 
लिए आगे बढ़ना चाहता है वही दूसरी ओर वह अपने अभिनव धर्नुविद्या के प्रयोग के लिए भी 
आतुर है । वे राम को तीक्ष्ण परशु दिखाते हैं । राम थैर्यपूर्वक्त उस परशु को देखकर उसका 
उपहास करते हैं | जामदग्न्य के जीवन में इस प्रकार का यह प्रथम अवसर था । अदभुत वीर 
को प्राप्त कर रोमाञ्वित हो उठे और वे राम को अपने हृदय से लगाने की इच्छा प्रकट करते 
हैं। राम का आत्म-गौख परशुराम की इस इच्छा का अभिनन्दन नहीं करता । 'भगवन्‌!। 
परिरम्भण प्रस्तुत प्रतीपमेंतत” कहकर वे सौजन्यपूर्वक अपनी भावना व्यक्त करते हैं । 

महावीर राम के शरीर को देखकर परशुराम अनुमान कर लेते हैं कि वह शरीर सातों 
भुवनों को अभयदान देने की क्षमता रखता है । उनके उस रूप को देखकर अनेक प्रकार की 
कल्पनायें परशुराम के मन में उत्पन होने लगती हैं, जो राम के वीरता को व्यक्त करती है ।' 
राम के साहसपूर्ण व्यदग्य-'भार्गव! ज्ञायते मामनुकम्पस ज्रति” तथा 'आ;, सत्यमेव करुणया 
परिक्षिषोडसि” जहाँ एक ओर उनके पैर्य को अभिव्यकत करता है, वहीं दूसरी ओर जामदग्न्य 
को उत्तेजित भी करता है । उनको सुनकर परशुराम भी उसी आवेश में स्वयं अपनी प्रशसा करने 
लगते हैं | उनके मुख से माता का सिर काटने, गर्भस्थ बालकों का वध करने तथा क्षत्रियों का 
सामूहिक सहार की बात सुनकर राम कहते हैं - 'कृशंसत्रा तो युरुव का दोष है, इसमें 
प्रशंसा की क्‍या बात है ?” राम का यह वाक्य परशुराम को असझ्ष हो जाता है। उनके “गर्व 
१ महावीरचसिम्‌ - २/४१ । 


की उन्ही के शब्दों में इस प्रकार अभिव्यक्ति हुई है - 
“आः निर्भय क्षत्रियव॒टों / अति नाम प्रगल्थसे* - 
प्रहर नमस्तु चाप ग्राव्ग्रह्रत्रियोडह मयि तु कृतनिधाते कि विद्ध्यात्यरेण । 
जझटिति विवतवह-युद्यारभास्वत्कुटरप्रविधटितकगेरस्कयब्य: कबन्ध: ॥/* 
इस पर जनक और शतानन्द इसी समय प्रवेश कर राम को धनुष उठाने से रोक देते 
हैं। जब तक गुरुजनों की आज्ञा न हो तब तक राम कैसे प्रहार कर सकते हैं | इसी बीच राम 
को कड्कणमोचन की विधि सम्पन करने के लिए अन्त पुर में बुलाया जाता है । राम कहते हैं- 
“जामदग्न्य / गुरुजनों का यह आदेश है” परशुराम उन्हें जाने की अनुज्ञा प्रदान करते हुए 
कहते हैं--जाओ/ लोक धर्म का पालन करो । तुम्हें ज्ञाति-जन देख लें । कितु हम 
अरण्यवासी नगर में अधिक समय त्रक नहीं ठहरते। मुझे जाना है। सम्रय नष्ट ने करना।' 
अन्त पुर का कार्य समाप्त करने के पश्चात्‌ गुरुजनों की उपस्थिति में राम पूर्ण विश्वास के साथ 
घोषणा करते हैं - 
पौलस्त्यविजयोद्ञमकार्तवीर्यार्जुनद्रिषम्‌ । 
जैतारं क्षत्रवीर्वस्य विजयेय नग्रोउस्तु व: #' 
राम की यह घोषणा वीरुस के व्यभिचारिभाव गर्व” की अभिव्यक्ति करती है ।' राम 
की इस गर्वपूर्ण युक्ति को परशुराम कैसे सहन करते । वे उनका उपहास करते हुए कहते हैं - 
“आओ; राजकुमार ! जामदम्य को जीव्रोंगे' । फिर वे मुस्कुराकर कहते हैं - 'नहीं जीत 





१ महावीरचरितम्‌ - भवभूति, ३/४९ । 
२ महावीरचरितम्‌ - भवभूति, ३/४५ । 
३, आलनो यो यरीयस्वधातो गर्व, सर ईखिः - भाकाकाशन - शारदातनव, द्वितीय अधिकार । 


॥3 


विफल होने पर तथा यह जानकर कि जामदग््य राम का अनिष्ट करने के लिए कटिबद्ध हैं, 
शतानन्द कुद्ध होकर कहते हैं-'ेरे दुष्ट, दुर्मुख, भ्रगुकुलकलब्क/ ये राजा और ये 
गुरुजन, जो अपनी महत्ता के कारण क्षमाशील हैं, चाहे तुम्हें क्षमा कर दें परन्तु यह 
जतानन्द तुम्हें क्षमा नहीं करेगा ।' क्रोध के साथ वे शापोदक को हाथ में लेकर सभासदों के 
सम्मुख परशुराम को भस्म कर डालने की घोषणा करते हैं । वशिष्ठ उन्हें तो शान्तर कर देते हैं 
परन्तु परशुराम का क्रोध बढता ही जाता हैं। 

'महावीरचरितम्‌” में श्रृदगार रस के विस्तार का अवकाश कवि को नहीं मिल सका 
है । प्रथम अडक में श्रृदगार की कुछ झलक दिखायी देती है । विश्वामित्र के आश्रम में राम 
और लक्ष्मण को देखकर सीता व उर्मिला कहती हैं - 'सौम्यदर्शनौ खल्वेतौ ।” राम के मन 
में भी उसी समय सीता के प्रति अनुगग उत्पन हो जाता है । द्वितीय अडक में परशुराम के 
आगमन से असामान्य परिस्थिति का निर्माण हो गया है । राम जामदम्न्य से मिलने के लिए 
उत्सुक हैं, यह देखकर सीता भयभीत हो जाती हैं और लज्जा त्याग कर उन्हें गेकने का प्रयतल 
करती हैं । इस प्रयल में सीता का स्नेह, जो अभी तक अभिजात्य के कारण गृढ था, अभिव्यक्त 
हो जाता है । इसी प्रकार प्रथम अड्क में ताटक्वध के प्रसडग में कवि ने वीभत्स रस चित्रण 
किया है । ताटका के रूप का तथा उसकी मृत्यु का दृश्य' वीभत्स है । प्रथम अड़क में राम के 
भुजदण्ड से खण्डित धुनुर्दण्ड की टडकास्ध्वनि अदभुत रस का सञ्चार करती है । छठें अदक 
में हनुमान द्वार सठ्जीवनी-औषधि लाने का दृश्य भी अदभुत है ।' बालि का वध होने पर नील 
आदि के विलाप में करण रस की अभिव्यठजना हुई है ।' 


कमिभििभिशिनिनमिशिलिशनिशिशशििडििफलफनिकलिककिफि जन नलीफ अनिल तकलीफ आल कक अइुुलनभन ताला ७४७७/शर७७७॥७७॥शआ/॥७॥//ए"शआआशआशआआ0॥आआआएएएएएएए 





श महावीरचरितम्‌ - १/३९ । 
२, महावीरचरितम्‌ - ६/५१ । 
93 _अहावीरचरितय्‌ - ५/६१ । 


मालतीमाधवम्‌ - रसाभिव्यक्ति 


मालतीमाधवम्‌ भवभूति का '्रकरण' ग्रन्थ है । नाट्यशासत्र के अनुसार 'प्रकरण' 

में केवल श्रृद्ययार को ही अड्गीरस बनाया जा सकता है । इसलिये भवभूति ने 'मालतीमाधवम्‌' 
में शडगार रस को ही प्रधानता दी है। इस प्रकरण में शरृडगार रस की दो धाराएँ प्रवाहित होती 
हैं- एक मालती और माधव के प्रेम की तथा दूसरी मदयन्तिका और मकरन्द के प्रेम की । 
नाटयसिद्धान्त के अनुसार कवि ने पहले इस प्रकरण की नायिका मालती के हृदय में अनुराग 
का बीजारोपण किया है । प्रथम अडक में ही कामन्दकी सूचित करती है कि मालती ने अपने 
भवन की वलभी के वातायन से मार्ग पर घूमते हुए माधव को ऐसा देखा, जैसे रति साक्षात्‌ 
कामदेव को देख रही हो । उत्कण्ठा के कारण उसके अड्ग म्लान और मन व्यथित हो गया है। 
मालती के पूर्वराग के इस वर्णन में नयन-प्रीति, अभिलाष, उद्बेग आदि अनेक कामदशाओं की 
ओर भवभूति ने सडकेत किया है, जिसमें माधव “आलम्बन' विभाव तथा उसका बार-बार मालती 
के भवन के सामने से निकलना उद्दीपन' विभाव है । मालती के अड्गों का म्लान होना, हृदय 
में वेदना होना आदि अनुभाव” तथा औत्सुक्य आदि व्यभिनारिभावों का भी अनुमान सहज ही 
किया जा सकता है । 

माधव के मन में अनुराग का उदय उस समय होता है जब मालती को मदनोधोन में 
पहली बार देखता है । कामदेवायतन के समीप चारों ओर ख़िले हुए पुष्षों का मधुर सुगन्ध, 
फूलों पर मँडराते हुए भमरों का मनोहर गुठजन, आदि 'उद्दीपग” विभाव है । ऐसे मादक 
वातावरण में माधव की दृष्टि ही 'आलम्बन' बनती है । 
१ साहिलदर्षण - ६/२२४ | 


मालती, प्रथम दर्शन में ही माधव के नेत्रों में अतिशय आनन्द उत्पन कर उसके 
अन्त करण को आकर्षित कर लेती है । इस प्रसडग में 'सम्भोग' श्रृद्गार का वर्णन होने के 
कारण मालती और माधव दोनों ही रति” नामक स्थायी भाव के आश्रय हैं, इस प्रकार दोनों एक 
दूसरे के लिए आलम्बन' विभाव हैं, और एक के 'अनुभाव' दूसरे के लिए 'उद्दीपन” विभाव 
बन जाते हैं | माधव को देखने पर मालती के अनुभाव के रूप में व्यक्त हुए स्निग्ध दृष्टि के 
विविध रूप माधव के रति भाव को परिषष्ट करने वाले उद्दीपन बन जाते हैं । भरतमुनि ने अपने 
नाट्वशास््र में दृष्टि के छत्तीस प्रकार बताते हैं | उनमें से अद्भुत, कान्ता, मुकुलिता, स्निग्ध 
आदि अनेक दृष्टियों का प्रयोग मालती प्रथम मिलन में ही माधव पर कर देती है ।' 

मालती न तो माधव के निकट आती है और न अपने मुख से एक भी शब्द कहती है । 
उसके पास वे भाव ही जिसे उसने कई दिनों से अपने हृदय में सँजोकर रखा था, माधव के 
समक्ष व्यक्त करने का एकमात्र साधन है । वह नयनों से ही अपने हृदय की बात कह सकती है 
और यही उसने किया भी । जाते समय मालती ने मुडकर जो कटाक्ष किया था वह तो माधव के 
हृदय में बस गया था । 

भवभूति ने मालती की श्रद्गास्दृष्टियों का वर्णन करे के पूर्व ही उसके विचित्र विश्रम, 
शुड्मार-चेष्टाओं तथा सात्तिक भावों का भी क्रिण कर दिया है ! मालती माधव को पहले भी 
कई बार देख चुकी है | उसका मन्मथव्यथाविकार बहुदिवसोप्रचीवमान था, इसलिए उसके 
अड्ग 'प्रिय्रदितमृणाली' के समान म्लान थे और उसके कपोल पाण्डु हो गये थे - 

सा रामणीयकन्धिरधिदेवश वा, सौन्दर्यसारसमुदायनिकेतर्न वा । 

वस्या: सखे नियतर्मिनदुकलामृणालज्योत्यादिकारणमधुन्यदनइच वेधा: ॥/' 


२, भवधूति के अटक - डॉ० ब्रज वल्लभ शर्मा, पृष्ठ १५८ । 
ज. मालतीयाथवम्‌ - भवभूति, १/२२ । 


यहाँ मालती की कामदशाएँ-कृशता, विषय-निवृत्ति, पाण्डुता आदि ध्वनित होती है ! हृदय 

जब प्रेम से अभिषिक्त होता है तो अनेकानेक भाव, जो पहले कभी अनुभव में नहीं आये थे, 
आविर्भूत होने लगते हैं। माधव के हृदय में प्रेम का बीजारोपण होने पर दो विरोधी भावों-जडता 
और ताप का सुन्दर समन्वय कवि ने किया है, जिसमें माधव की उन्मादावस्था की अभिव्यक्ति 
होती है । | 

मदनोद्यान में माधव और मालती के मिलन के प्रसड्‌ग में अन्योन्यालम्बन श्रृदगार का 
वर्णन कर कवि ने मालती के चले जाने पर माधव की विरहावस्था का चित्रण किया है । वियोग 
में प्रिय व्यक्ति का चित्र बनाना मन बहलाने का अच्छा साधन माना गया है । मालती माधव का 
चित्र बना चुकी है, जिसे देखकर माधव का रतिभाव और अधिक उद्दीप्त होता है। उसी चित्र- 
फलक पर माधव मालती का चित्राइकन आरम्भ करता है परन्तु वह चित्र बना नहीं पाता । अनेक 
सात्विक भाव-अप्लु, जाइय, स्तम्भ, स्वेद वेपषु आदि मिलकर उसे आक्रान्त कर देते हैं । 

जब मकरनद माधव को घर की ओर ले जाने लगता है तब वह 'उन्माद' की अवस्था में 
पवन को सम्बोधित कर प्रलाप करने लगता है । चिन्ता द्वार भी उसके रतिभाव का परिषोषण 
हुआ है । अपने चारयें ओर उसे मालती ही मालती दिखाई दे रही है । कभी वह इस ओर आती 
है, तो कभी वह उस ओर, कभी सामने आकर खड़ी हो जाती है, कभी पीछे चली जाती है, 
कभी भीतर हृदय में प्रवेश करती है, कभी बाहर निकल कर दूर जाती हुई दिखाई देती है, कभी 
वह आसपास घूमती है और कभी वह तिरछी आँख से देखने लगती है - 

अधिहन्ति हनत कपम्रेष मह्व॑ सुकुगारकाबफनवागाहः समर: । 

अचिरिण वैकृवविवर्तदारुण: कलम कठोर इब कूटप्रकल: ॥# 
५; ग्रालवीमाशवम्‌ « १/३० | 
२, मालतीमाववम्‌ - १/३० । 


मालती की विरहावस्था भी माधव से किसी प्रकार कम नहीं है | वह अपनी प्रिय सखी 
लवडि्गका के साथ एकान्त में बैठकर दायिताश्रयिणी कथा द्वारा अपने दु ख को कुछ कम करने 
का प्रयास करती है । उसके पास मन बहलाने के दो साधन हैं-एक तो माधव द्वारा प्रदत्त 
बकुलमाला और दूसरा माधव द्वारा निर्मित चित्र । परनु ये दोनों ही वस्तुएं मालती को माधव के 
प्रेम का विश्वास दिलाकर उसकी वेदना को उद्दीप्त कर देती हैं । उसे स्मरण हो जाती है 
मदनोद्यान की वह घटना जब उसने माधव को निकट से देखा था । इस समय कितना मनोहर था 
प्रिय का दर्शन | 'धन्य' हैं वें लडकिया जो तुम्हे नहीं देखती हैं, अथवा देखकर भी जो अपने 
हृदय को वश में रख पाती हैं - कहती हुई वह रो पड़ती है । उसका मनोराग तीव्र विष के 
समान फैलता ही जा रहा था । अन्य कामदशाएँ च्लु प्रीति, चिन्तासडग भी स्पष्ट हो जाती है 
जब वह आँखों को भरकर कहती है-अपराधिनी तो मैं ही हूँ जो अधीर होकर निर्लज्जता से 
बार-बार देखती रही । 
मालती के भार्दव” और सौकुमार्य' के साथ ही उसकी 'कृशवा' और 'ाण्डुवा' की 
ओर सड्केत कर कामन्दकी ने भी उसकी विरहावस्था को व्यक्त किया है । मालती की इस 
विरहावस्था में भी पखिाजिका कामन्दकी उसकी कल्पना 'सड़कल्यनिर्धित प्रिय समायम" का 
अनुमान कर लेती हैं । 
स्वेदशचब्लुर्मसृणमुकुलादेकरस्तिययमुन्धम्‌ । 
ग्रत्रस्तम्भः सनमुकुलयोस्त्क्‍्य: प्रकम्पो 
गण्डाधोगे' पुलकपटल घृर्च्छगा चेत्गा थ॑ ॥' 
यहाँ मालती के नीवींबन्ध की शिविलता से अनुराग की उत्कटवा, अधर स्मन्दन से 


सयााम्मएाएफामहकृनमतरएक पका मक॒ज'काराफशा दान धा:: दाह पाक: कपल पापएरपाुत-बमाफाइबममका १०६०० रात ताक पका न्‍ुमाएका ४22५४ पशु अ एफ यापनिकिकदथथागम+>ूफज ८ ल्क्‍ृत-एपकाल पुर गगगाकपवगलपंएणय करा व धागा कक ददिाडहु अपन भार दाहंकगो;पाीपपाददडा एयर पक फल के फसत्फपकासपंधकर पदक मर पान कला पुल्‍ मन जता कवफपुऋ्रा१ १२ चचप कफ पडदपंक पद पनला॒ 


रु मालतीग्राधवम्‌ - भवभूति - २/५ । 


स्फुटित' चुम्बन, दोर्विषाद से आलिड्गन का सुख, स्वेद से आयास, गाप्नस्तम्भ से अति हर्ष, 
स्तनों के प्रकम्प से प्रिय का गाढालिड्गन, गण्डमण्डल के पुलक पटल से प्रिय चुम्बन और 
मूर्छना से निरतिशय आनन्द का अनुमान कर टीकाकार जगद्धर ने सम्भोग श्रृदगार की पूर्ण 
सामग्री उपस्थित कर दी है । त्रियुरारि ने भी इस पद्य में अनुभाव निबन्ध से पर्पिष्ट तथा 
समुचित आलम्बन और व्यभिचारिभावों की प्रतीति के कारण सम्भोग श्रृंड्गार की कल्पना की हैं। 
परन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि मालती एकान्त में बैठकर अपनी प्रियसखी को अपनी विरह 
व्यथा सुना रही है । कामन्दकी, मालती को दूर से देखकर ही, उसके सड्कल्प निर्मित प्रिय 
समागम का अनुमान करती है । यह प्रिय समागम मालती के सडकल्प से निर्मित मान लिया 
जाय तब भी यहाँ सम्भोग श्रुद्गार कहना उचित नहीं होगा क्योंकि सम्भोग में प्रेमी व प्रेमिका का 
सयोग तथा दोनों की एक स्थान पर उपस्थिति अनिवार्य है । केवल नायिका को देखकर नायक 
की उपस्थिति की कल्पना कर लेने से ही सम्भोग श्रृदगार की उत्पत्ति नहीं हो सकती । फिर यहाँ 
तो यह कल्पना स्वय नायिका की भी नहीं है । अपितु चीरचीवरधारिणी ब्रह्मचारिणी पखिजिका 
कामन्दकी की है ।' 

मालती के हृदय की करुण वेदना और माधव के प्रति उसका प्रगाढ़ प्रेम उस समय 
व्यक्त होता है जब वह नगरदेवता के मन्दिर में विष्न-नाश की कल्पना करने के लिए भेजी 
जाती है । नन्दन के साथ उसका विवाह होने वाला है । अब तक उसे इस जीवन में माधव से 
मिलने की कोई आशा नहीं रही है परन्तु वह नन्दन के साथ विवाह भी कैसे स्वीकार करे । वह 
तो हृदय से माधव को ही स्वीकार कर चुकी है, अत इस मन्दिर में प्राणों का उत्सर्ग कर देना 
ही उसके लिए एकमात्र अयस्कर उपाय है । मृत्यु के पूर्व वह अपने प्रिंयतम के दर्शन भी नहीं 
५. अक्मूति के गटक - डॉ०् बज वल्लप शर्मा - पृष्ठ १६६७... 
२, वहीं - पृष्ठ १६५ | 


कर सकी । वह प्रियसखी लवड्गिका के सम्मुख अपनी इच्छा व्यक्त करती है जो नैराश्य और 
कातरता से आपूर्ण होने के कारण अत्यन्त करण है । 'विप्रलम्भ” को भवभूति ने पराकाष्ठा पर 
पहुँचाकर अब सम्भोग का सुमधुर दृश्य प्रस्तुत करते हैं | प्रियसखी से अपने मरण की अनुमति 
प्राप्त करने के लिए जब मालती उसके चरणों में झुकती है तो लवडिगका सडकेत से माधव को 
बुलाकर अपने स्थान पर खडा कर देती है और स्वय वहां से हट जाती है । लवडिगका की 
भाषा में माधव, मालती से कहता है -“सरले/ इस दुस्साहस को त्याग दे । मै तेरे विरह 
के दुःख को सहन करने में असमर्थ हूँ /” परन्तु मालती उठेगी हीं नहीं, जब तक कि 
लवडिगका उसका मरण स्वीकार नहीं कर लेती है । अत माधव फिर लवडिगका की भाषा में 
कहता है-में क्या करूँ ? वियोग का दारुण दु ख देने वाली, जो तेरी इच्छा हो वही कर, उठ, 
गुत्ले आलिड्गन कर / मालती हर्ष के साथ उठकर उसका आलिड्गन करती है । आलिडगन 
आनन्द का अनुभव भी आज उसे कुछ अन्य प्रकार का हो रहा है, परन्तु आँखों में आसुओं की 
बाढ आ जाने के कारण वह अपनी सखी को नहीं देख पाती । अन्तिम समय में कही जाने 
वाली अनेकानेक बातें अपनी सखी से कहकर मालती प्रियतम द्वारा निर्मित उस बकुलमाला को 
अपने गले से निकालकर लवदिगका के गले में डालने लगती है । माधव को देखते ही वह 
सहसा टूर हट जाती है और भय से कम्पित हो उठती है । 

इसी समय कामन्दकी ने प्रवेश कर स्थिति को संभाल लिया । वह मालती की कायरता 
से अनभिन्न नहीं थी । उसने चक्लु प्रीति, चिन्तासदग, तनुग्लानि आदि कामदशाओं का स्मरण 
करते हुए मालती को बताया कि -वल्ली दुम्हार प्रिव वुक्‍क हुम्होरे सामने उपस्थित है / अब ठुम 
जडता को छोड दो / तदुपरान्त वह माधव और मालती को, दाम्पत्य-जीवन को सुखी बनाने 
का उपदेश देकर विवाह की विधि स्म्पन करने के लिए अपने विहार में भेज देती हैं - 


प्रेयो मित्र, बुता वा समग्रा सर्वे काम्रा:, शेवधिर्जीवित वा । 
स्त्रीणा भर्वा, धर्मदाराजच पुसामित्यन्योन्य वत्सयोर्ज्ञातमस्तु/ 
सम्भोग” श्रृदगार की एक और झलक उस समय प्राप्त होती है जब ग्रीष्मकालीन 
सायन्तन स्नान से निवृत्त होकर मालती और माधव दीर्घिका तट के समीप शिलातल पर बेठे है 
और माधव मालती से आलिड्गन की अभिलाषा व्यक्त करता है । इस गसडग में भवभूति ने 
सद्य स्नाता नायिका की 'कान्ति” और 'शोभा” का सुन्दर चित्रण किया है । 
यहाँ पर महाकवि भवभूति ने वात्स्यायन' के कामसूत्र” के आधार पर यह दृश्य 
उपस्थित किया है । जिसका आश्रय लेकर अवलोकिता मालती को अनुकूल बनाने के लिए 
असत्य भाषण भी कर जाती है । मालती के 'अनुभाव” सिर हिलाना, असूया से अवलोकिता की 
ओर देखना, लज्जित होना आदि प्रयोग भी कामसूत्र के ही निर्देशानुसार है । पाश्चात्य दृष्टि से 
मालती व माधव का यह सम्भोग” चाहे निर्बल दिखायी देता हो, परन्तु कवि ने यहाँ नायिका 
की शालीनता को पराकाष्ठा पर पहुँचाकर भारतीय रमणी के उच्च आदर्श की रक्षा कर ली है । 
मालतीमाधवम्‌' में श्रुदगाररस की दूसरी धारा मदयन्तिका और मकरनन्‍्द के प्रेम में प्रवाहित हो 
रही है, जिसका सडकेत प्रस्तावना में ही कामन्दकी और अवलोकिता के वार्तालाप में प्राप्त हो 
जाता है । मालती के हृदय में रतिभाव का उदगम माधव के दर्शन से होता है, मदयन्तिका और 
मकरन्द का प्रथम मिलन अत्यन्त असाधारण परिस्थितियों में था । मिलन के अवसर पर माधव 
का हृदय मालती के नयन-बाणों से घायल हो गया था, परन्तु प्रथम मिलन के पूर्व ही मकरन्द 
का तो शरीर ही शार्दूल द्वारा क्षत-विक्षत कर दिया है | मदयन्तिका उसे सम्भालती है । 
बुद्धरक्षित कहती है - यह वही है ।' मदयन्तिका 'स्पृह्' के साथ उसको देखने लगती है । 
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न्नमनकुंडबुएक 





१ मालदीमायवम -भवभूति, ६/१८ । 
२, कामसूत्र - वाह्यांवन, अधिकरण ३ , अध्याय २, पृष्ठ - ४१३ । 


बुद्धरक्षित को उन दोनों के परस्परावलोकन से विश्वास हो जाता है कि उनके हृदय 
एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो गये हैं । कामन्दकी ने वो दोनों की दृष्टि से ही उनके आकर्षण 
का अनुमान कर लिया है । मदयन्तिका स्वयं अपनी अभिलाषा व्यक्त करती है-'सखि ! मुझे 
जीवन दान देने वाले क्या फ़िर कभी दर्शन देंगे 2” 

इस प्रकार भवभूति ने दोनों के प्रणय श्रृदगार को चित्रित किया है । जिस समय 
मदयन्तिका पलड्ग पर बैठकर अपने प्रणय की कथा सखियों को सुना रही है, उसी समय वहोँ 
मकरन्द भी उसी पलग पर सो रहा है- नहीं, सोने का बहाना कर सब कुछ सुन रहा है । 
मदयन्तिका यह नहीं जानती कि जिसके विरह में व्याकुल होकर वह अपनी वेदना का वर्णन कर 
रही है, वह उसके पास ही है | वह नि सकोच अपनी व्यथा सखियों को सुनाने लगती है । वह 
उस घटना को नहीं भूल पाती हैं | जब मकरन्द से उसका प्रथम मिलन हुआ था । वह सखी को 
उस दृश्य का स्मरण कराती है जब मकरूद ने शार्टूल के प्रहार को अपने विशाल वक्षस्थल पर 
सहन कर उसके प्राणों की रक्षा की थी | उसकी स्मृति' ही अब मदयन्तिका के जीवन का 
अवलम्ब है । मकरनद का नाम सुनते ही वह पुलकित हो उठती है ।' इस प्रकार नाद्यशिल्प की 
दृष्टि से मालती के उदात्त श्रुद्गार की तुलना में मदयन्तिका के श्र॒द्गार को हीन बताना भी 
आवश्यक था । वैसे प्राचीन शाखत्रकारों के अनुसार तो इस प्रकार के वातावरण में अश्लीलत्व 
भी दोष नहीं रहता अपितु गुण बन जाता है । 

श्रृड्गार रस के अतिरिक्त अन्य रसें को भी भवभूति ने दर्शाया है । जब लवडिगिका 
और मदयन्तिका को यह ज्ञात हुआ कि मालती का कहीं पता नहीं लग रहा है, माधव का हृदय 
सहस्नधा विदीर्ण होने लगता है, मन में मालती के अगिष्ट की शद्ष्का होने लगती है । वामनेत्र 


५ मालतीमाधवम्‌ - ४/२ । 
२ भालतीमाधवम्‌ - ७/१ । 





हवा 


फडकने लगता है और वह सर्वथा हताश हो जाता है । मालती के आश्चर्यचकित पर्यवसान पर 
वह अत्यन्त व्यथित है । उसके विलाप में मोह, नि श्वास, रुदन आदि द्वारा करण रस की ही 
अभिव्यक्ति हुई है । 'दलति हृदय गाढोद्वेग *” में अपनी व्यथा का वर्णन करता है । 
माधव की ऐसी दशा देखकर मकरनद व्याकुल हो उठता है । कभी वह नि श्वास लेता 
है, कभी उसकी ओंखों में आँसू भर आते हैं | वह माधव के जीवन की आशा छोड चुका है । 
प्रकृति के अनुपम सौन्दर्य की ओर माधव का ध्यान आर्कषित कर मकरनन्‍्द उसकी वेदना को कम 
करने का प्रयास करता है, परन्तु मालती के वियोग में प्राकृतिक दृश्यों की रमणीयता भी माधव 
को असह्य हो गयी है । 
कालिदास के विरही यक्ष के समान माधव भी मेघ को दूत बनाकर अपनी ग्रियतमा के 
पास सन्देश भेजता है ।' उसका उम्माद बढता ही जाता है । मालती की स्मृति माधव की व्यथा 
को अधिक बढा देती है । वह उच्च स्वर में भयुर', चकोर, वानर आदि प्राणियों से मालती से 
सम्बन्ध में प्रश्न करता है, परन्तु उसका कहीं पता नहीं लगता । यहाँ पर सम्भवत भवभूति ने 
'वाल्मीकीयरामायण' से प्रेरणा ली होगी, जहाँ सीता-हरण के बाद राम वन-वन घूमते हुए 
मृगनयनी सीता को खोजते हैं । इस प्रकार मालती का पता लगाते हुए माधव थक जाता है और 
निराश होकर मूच्छित हो जाता है ऐसी दशा देखकर मकरनद अत्यन्त व्यथित होता है - 
भार: कायो जीवितं वजकील, 
काष्ठाः शुत्या निष्फलानीजियाणि । 
कष्ट: कालो मां प्रतित्वग्रयाणे, 
ग़ाचलोकः सर्वतों जीवलोकः # 
१ यालतीग्रबवम्‌- ९/११ । ह कत्ाशका- क्र का... 


२ मालतीयाधवम्‌ - ९/१२ । 
- मालतीमाबवम्‌ - ९/२६ । 
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दशम अडक के आस में भी करण रस है । मालती को आलम्बन बनाकर कामन्दकी, 
लवडिगका और मदयन्तिका को करुण रस का आश्रय बनाया गया है । फिर भूरिवसु को 
आलम्बन बना कर मालती के हृदय में करुण का उत्कर्ष दिखाया गया है । इसी प्रकार पञ्चम 
अडक के अन्तर्गत श्मशान वर्णन में भवभूति ने वीभत्स रस का अदभुत चित्रण किया है ।' 

माधव और अधघोरघण्ट के वाग्युद्ध में रौद्र और वीर रस की स्थिति हैं' तथा मालती और 
कपालकुण्डला के प्रति माधव और अधोर्रष्ट की उक्तियाँ वीर रस को अभिव्यक्ति करती हैं ।' 
इसी प्रकार मालतीमाधवम्‌ में अदरभुतों और भयानक' रस के भी दृष्टान्त हैं । 


£्‌ मालवीमाधवम्‌ - ५/१६ । 


अध्याय - ६ 


भाव-सोन्‍न्दर्य 


काव्य सौन्दर्य 


महाकवि भवभूति की काव्य प्रतिभा सस्कृत साहित्य के क्षेत्र में अपूर्व है । उनके भावों 
की अभिव्यक्ति सहृदय के हृदय पर अमिट प्रभाव छोड जाती है, जिसका निदर्शन उनके दीनें 
नाटकों में परिलक्षित होता है । वे मानव हृदय की गहराइयों में प्रवेश कर नाना प्रकार के भावों 
के मूल-प्नोत तक पहुँच जाते हैं तथा उन भावों का पूर्णत विश्लेषण करते हुए विस्तारपूर्वक 
वर्णन करते हैं । यह विस्तार कहीं-कहीं कथोपकथन की गति में अवरोध उत्पन करता है, परन्तु 
वह भावों की स्पष्ट एव विशद अभिव्यक्ति होने के कारण रस-निष्पत्ति में सहायक है । भवभूति 
ने अपने सभी नाटकों में अर्थ-गौरव का परिचय दिया है । भहावीरचरितम' में भार्गव! ज्ञायते 
म्रामनुकम्पस ड्रति! से राम का स्वाभिमान और "भव्येव भ्रकुटीधर: संवृत्त:” से भार्गव का 
क्रोध व्यक्त हो जाता है। 'महावीरचसितिम्‌' में 'धअन्या: खलु वा: कन्यका यास्त्वां न ग्रेक्षन्ते । 
प्रेक्ष्य वात्मनो हृदयस्थ प्रभवन्ति* द्वारा माधव के प्रति मालती की आसक्ति, “निर्व्यूड च 
निष्करुणतया वातस्थापि कापालिकत्वग से पिता के प्रति उनका रोष तथा 'नाह॑ किमगि 
जानामि' से नववधू की स्वाभाविक लज्जा स्पष्ट हो जाती है । 


उत्तरारामचरितम्‌” में भी छोटे-छोटे वाक्यों द्वारा राम के प्रति सीता के असाधारण प्रेम 
की अभिव्यक्ति हुई है । 'रामभद्र(इत्य्घेक्ते साशडुम) महाराज! में कउ्चुकी द्वारा प्रयुक्त 
केवल दो सम्बोधनों से वत्स के प्रति उस वृद्ध सेवक का चिरसज्वित स्नेह तथा नूतन राजा" 
रामचन्र के कोप की आशदका पूर्णतया व्यक्त हो जाती है । आर्य गृष्ठे! अप्यगागयमस्या: 
प्रजापालकस्य माहुः, से कौशल्या के प्रति जनक की उदासीनता तथा राम के प्रति उनके 


उपालम्भ को, “आः कोंठयमस्तिर्नामास्पद्मयूतिफरिशोधने' से सीता की पवित्रता के प्रति जनक 
के अखण्ड विश्वास तथा अग्नि के ग्रति उनके रोष को व्यक्त कले के लिए सहायक है। 


स्का 


सुकुमार तथा कठोर दोनों प्रकार के भावों को सफलतापूर्वक व्यक्त कले में भवभूति समर्थ दिखते 
हैं | उनकी यह विशेषता है कि वे सुकुमार भावों की अभिव्यक्ति के लिए कोमलकान्तपदावली 
का प्रयोग करते हैं और वीरतापूर्ण और कठोर भावों को व्यक्त करते समय उनकी भाषा कठोर 
व्यज्जनों से युक्त एवं समासबहला हो जाती है ।' 


उनकी भाषा भावों की अनुगामिनी है । अनुचित कार्य करे पर मन भीतर-ही-भीतर स्वय 
व्यथित होता रहता है और अन्तस्तल की यह पीडा कभी-कभी इतना अधिक हो उठती है कि 
मुनुष्य अपने आप से घृणा करने लगता है । महावीरचर्ितिम्‌ के पञ्वम अड्क में बालि राम का 
वध करने के लिए आ रहा है, परनु वह जानता है कि ऐसा करना अनुचित है, अत ऊका 
मन उसे धिक्कारने लगता है । उत्तरगमचरितम्‌ के प्रथम अडक में गम की आत्मग्लानि का 
भवभूति ने निरूपण किया है । वेंदना की भी अभिव्यक्ति करने में भवभूति अद्वितीय है ।' 
वात्सल्य की अभिव्यज्जना में भी वे पूर्णतया सफल रहे हैं ।'पुत्रों के प्रति वात्सल्य तथा पति के 
प्रति प्रेम इन दोनों भावों का सुन्दर सम्मिश्रण उत्तररामचरितम्‌ के तृतीय अडक में प्राप्त होता है। 

राम के दर्शन से लव के हृदय में सहसा भाव-परिवर्तन हो जाता है - 


विरोधों विश्वान्त: प्रसातति रसो' निर्वेतिधन, 
स्तवदौद्धत्य क्वापि व्रजपि विनय: प्रहवयति म्राम्‌ /' 
मालतीमाधवम्‌ में कई ऐसे स्थल भी हैं जहाँ अनेक भावों अभिव्यक्ति एक साथ हुई है। 

१ महावीरचखिम्‌ - ३/२९,४० मालतीमाधवम्‌ - ५/३४, ऊत्तररामचरितम्‌ - ५/९ इत्यादि । 
२. उत्तररामचरितम्‌ - १/४५-४९ । 
३, म्रालतीमायबग्‌ - ९/१२,२० उत्तररामचरिम्‌ - २/२६, ३/३१,३८, ४/३ । 
४... उत्तररामचखिम्‌ - ४/४, ६/२२, मालतीयाबवंर्‌ - १०/५,६ | 
५ उत्तररामघरिकम्‌ - ६/११ । 





माधव जब श्मशान में तलवार के प्रहार से अधोरघण्ट का वध कर मालती की रक्षा करता है 
तब उनके मन में अनेक प्रकार के भाव एक साथ उदित होते हैं - 


आवश्कादिकल हुत करुणवा विक्षेप्रित विस्मयात्‌ 
क्रोधेन ज्वलिव मुदा विकसित चेत: कर्थ वर्दव्ाम्‌ ॥' 
उत्तरगामचरितिम्‌ में भी राम के अप्रत्याशित दर्शन से सीता के मन में प्रार्दर्भूत अनेक 
भावों का तमसा ने सुन्दर चित्रण किया है ।' भवभूति हृदय में उपस्थित हो रहे भावों को 
कभी-कभी सहसा दूसरी ओर मोड देते हैं | ऐसे स्थल विशेष रूप से चमत्कारयुक्त हैं | राम 
को देखकर बालि के हृदय में आनन्द, विस्मय आदि अनेक भाव उत्पन होते हैं, परन्तु यह 
सोचकर कि उनके साड्गत्य का सुख सम्भव नहीं है उनके भाव सहसा दूसरी ओर मुड़ जाते हैं 
और वह कहता है - 
आननदाय च विस्मयाय च मया दृष्टेएसि दुःखाय वा 
वैतृष्ण्य॑ हु ममापि सम्प्रति कुतस्वद्दडनि चक्षुण: । 
त्वत्साब्गत्यसुखस्य नास्मि विषवर्स्तात्कि वृधाव्याह्री, 
रेस्पिन्विश्रुतजामदम्यदमने याणौ थुर्जृन्भताम्‌ ॥' 
उत्तररामचरितम्‌ में भी इसी प्रकार वासन्ती अपने शोक के आवेग को तीव्र उपालम्भ के 
रूप में व्यक्त करते-करते सहसा रुक जाती है - 


त्व॑ जीवित त्वग्रसि ये हृदय द्वितीय॑ 
त्व॑ कौमुदी गवनवोरबूृर्त त्वमकगे । 
१ मालतीमाथवम्‌ - ५/२८ ।! 


२. उत्तररामचरिक्म्‌ - ३/१३ | 
३, ग्रह्मवीरचरितम्‌ - ५/४९ । 





पैक 


खत्यादिभि: प्रियशञतैरुरुध्य मुग्धा 
तामेव शान्त्मथवा किमिहरोत्तेण ॥' 
यहाँ वासन्ती का रोष शब्दों द्वारा उतना अभिव्यक्त नहीं हो पाता जितना कि उसके मौन 
से हो गया । राम के प्रति अपने आक्रोश की तीव्रता और पीडा की गहनता उसने इन शब्दों में 
व्यक्त की है - 
अयि कठोर यज्ञ: किल वे प्रिय 
किमयग़ो ननु घोरमतः परम्‌ । 
किमभवद्विपिने हरिणीदृश: 
कघय नाध कर्थ कत मन्‍्यसे ?' 
भावों को अभिव्यक्त करते समय भवभूति ने औचित्य का भी ध्यान रखा है जिसमें 
उनकी भावाभिव्यक्ति स्वाभाविक एवं प्रभावोत्पादक हो गयी है । 'हावीरचरितम” के चतुर्थ 
अड्टक में राम के पास सीता के वन-गमन के अवसर पर जनक गर्वपूर्वक सन्तोष को व्यक्त 
करते हैं - 'बत्से! धन्यासि यस्यास्रे गुरूियोगत एवं भर्तुरतुग्मर्न जातम” परन्तुदशरथ 
सीता के विषय में चिन्ताकुल होकर शोक की अभिव्यकतत करते है - 'हा बत्से जानकि! 
कडःकणधरेव रक्षसामुपहारीकृतरासि /“ बुरे के दिनों में अतीत की सुखद स्मृति भी 
टु-खदायिनी हो जाती है । वाल्मीकि के अश्नम में कौशल्या को देखकर जनक की पुरानी बातों 
का स्मरण हो जाता है और उस सुख की स्मृति से उनका हृदय अधीर हो जाता है - 





यदस्था: पलुर्वा रहसि परम दूषितमभू - 
दमबं दम्पत्यो: पृथगहमुपालम्धविषय: । 
१ उत्तररागचरित्म्‌ - २/२६ | 
२, उत्तरायचखिम्‌ - ३/२७ । 


प्रसादे कोपे वा तरदनुमद्धीनों विधिरभू- 
दल वा तत्समृत्वा दहति यदवस्कय हृदयम्‌ ॥' 

इस तरह राम ने भी अतीत के आनन्द की स्मृति से उत्पन होने वाली व्यथा की 
अभिव्यक्ति उत्तररामचरितम्‌ में की है । भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से वे स्थल भी विशेषत 
महत्त्वपूर्ण है जहाँ भवभूति के पात्र अपने आवेग को शब्दों द्वारा व्यक्त करने में कठिनाई का 
अनुभव करते हैं । अनेक प्रकार से अपने भाव को स्पष्ट करने का प्रयास करने पर भी वे उसे 
पूर्णतया व्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं, और ऐसे अवसर पर उनकी यह असमर्थता 
ही भवभूति को इस विषय में अधिक समर्थ सिद्ध कर देती है । राम को इस प्रकार की कठिनाई 
का अनुभव उस समय हुआ जब वे सीता के स्पर्श से प्राप्त आनन्द को व्यक्त करा चाहते थे - 


विनिशचेतुं शकयो + सुखगिति वा दुःखमिति वा, 
प्रमोहो निद्रा वा किम विषविसर्प: किमु मद: । 
तव स्पर्श मम हि परियूदेश्रिययणो, 
विकारसचेकय भ्रमयति च सम्मीलयति च ॥ 


स्पर्शजन्य आनन्द की अभिव्यक्ति का ऐसा ही दृष्टान्त हमें उत्तरामचरितम्‌ में अन्यत्र 
भी प्राप्त होता है । 


वर्णन- सौन्दर्य 

भवभूति में वर्णन की असाधारण क्षमता है । उन्होंने सामाजिक की जिज्ञासा के लिए 
१ उच्तराषचख़िम्‌ - ४/१४ | 
२९, उत्तररामचरिंतम्‌ - ३/९१ | 


बहुत कम स्थान दिया है । किसी वस्तु की ओर सडकेत मात्र करते हुए आगे बढ जाना उन्हें 
पसन्द नहीं । वे वर्ण्य-वेंषय के अड्गप्रत्यदग का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं और फिर सशक्त 
शब्दों में विस्तारपूर्वक वर्णन करते हुए उसका स्पष्ट चित्र उपस्थित कर देते हैं । इस कार्य में वे 
अलडकारों की सहायता लेना आवश्यक नहीं समझते । अलडकारों की अपेक्षा उन्हें अपनी 
शब्दशक्ति पर अधिक विश्वास है। उनके शब्दों का चयन भी वर्ण्य-विषय के अनुरूप ही होता 
है । इसीलिए उत्तररामचरितम्‌ में दाण्डायन द्वार किए गये आश्रम-वर्णन तथा मालतीमाधवम्‌ में 
माधव द्वारा प्रस्तुत श्मशान-वर्णन में इतना वैषम्य है । 


प्राय सभी कवियों को नारी के सीन्‍्दर्य-वर्णन में अधिक आनन्द प्राप्त होता है, पुरुष के 
शारीरिक सौन्दर्य की ओर उनका उतना ध्यान नहीं जा पाता,परन्तु भवभूति ने नारी के सौन्दर्य के 
प्रति विशेष पक्षपात नहीं दिखाया है। पुरुष के रूप-वर्णन में भी उन्होंने उतनी ही रुचि दिखलायी 
है। महावीरचरितम्‌ के प्रथम अड्क में राजा कुशध्वज का ध्यान राम के मनोमुग्धकारी रूप पर 
पहुँच जाता है।' द्वितीय अड्क में राम ने जागदग्न्य के उम्र-शान्त वेश का सुन्दर चित्रण किया 
है।' उत्तरगामचरितम्‌ के प्रथम अदक में सीता ने राम के रूप-सौन्दर्य की ओर सदकेत किया है।' 
पुरुष के रूप-वर्णन के समान ही पुरुषोचित गुणों का भी विशद वर्णन भवभूति ने किया है । लव 
की वीरता, पराक्रम', और उत्साह, का वर्णन उत्तरामचरििम्‌ के पञ्वम अडक में प्राप्त होता 
है । छठें अडक में कुश के प्रभावशाली व्यक्तित्व का वर्णन राम के मुख से कराया गया है । 
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नारी के सौन्दर्य वर्णन की अपेक्षा उन्हें बाल्यावस्था की मुग्धकारिणी सरलता विशेष प्रिय 
है । मालतीमाधवम्‌ में कामन्दकी ने मालती के तथा उत्तरामचरितिम्‌ में जनक ने सीता के 
बाल-रूप का स्मरण किया है ।' राम ने भी सीता के शिशु मुख का ही वर्णन किया है ।' नारी 


के भीषण रूप की ओर भी कवि की दृष्टि गयी है । महावीरचरितम्‌ के प्रथम अडक में लक्ष्मण 
ने ताटका के भयडकर रूप का वर्णन किया है ।' 


महाकवि भवभूति ने पशु-पक्षियों के भी अनेक सुन्दर चित्र प्रस्तुत किए हैं । वाल्मीकि 
आश्रम के बालकों द्वारा किया गया अश्क-वर्णन अत्यन्त स्वाभाविक है ।* मालतीमाधवम्‌ में 
वानरों की प्रणय-केलि', हाथी का अपनी सहचरी के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार', तथा विरही हाथी 
की शोचनीय अवस्था", का विशद वर्णन उपलब्ध होता है । गज की ग्रेम-लीला', तथा सपलीक 
मयूर के कूजन' का वर्णन उत्तररामचसितिम्‌ में भी किया गया है । 


? मालतीमाधवम्‌ - १०/२, त्तररामचरितम्‌ - ४/४ | 


२. उत्तरामचरसिम्‌ - १/२० । 

३ गरह्मवीरचरितम्‌ - १/३५,३९ । 
४. उत्तररामचरितम्‌ - ४/२६ । 

५ मालतीमाधवम्‌ - ९/३१ । 

६. मालवीमाबवम्‌ - ९/३२-३४ । 
छ मालवीम्राधवम्‌ - ९/३३ | 

८४. उत्तरामचसतिम्‌ - ३/१६ ।! 

९ उत्तररामचरितयू - ३११८ | 


भवभूति के वर्णनों में उनकी सूक्ष्यदर्शिता स्पष्टतया परिलक्षित होती है । प्रिय-दर्शन के 
समय मुग्धा नायिका की अवस्था का चित्रण कामन्दकी इन शब्दों में करती है - 


स्खलति वचन ते सम्रयत्यक्गमढ्ग 
जनयति मुखचद्रोद्भासिन: स्वेदविन्दून । 
मुकुलयति च नेत्रे सर्वथा सुधु खेद- 


स्तरवधि विलसति हुल्य वल्‍लाभालोकनेन ॥* 
प्रिय-समागम की कल्पना से मुग्धा नायिका की अवस्था में जितने परिवर्तन होते हैं, उन 
सभी का सडकलन सूक्ष्मदर्शिता के साथ कर दिया गया है - 
नीवीब्योच्छवसनमधरस्पन्दन॑ दोवियाद:” इत्यादि से स्पष्ट होता है कि शास्त्रों में 
गिनाये गये सात्तिक भाव भवभूति द्वार किए गये इस वर्णन के लिए पर्याप्त नहीं थे । 
उत्तरगमचरितम्‌ में गम के अकस्मात्‌ दर्शन से सीता हृदय में उठने वाले अनेक भावों का तमसा 
ने सूक्ष्म विश्लेषण किया है ।' भवभूति कभी-कभी एक ही बात को अनेक प्रकार से समझाने 
लगते हैं । मालती के प्रति अपनी आसक्ति को व्यक्त करते हुए माधव कहता है - 
लीनेवप्रतिबिग्बतिव लिखितेवोत्कीर्णलप्रेवः च- 
प्रत्युपेव च वज़्लेपथतितिवान्तनिखातिव च । 
सा नशचेतसि कीलितेव विशिखेरचेतोधुव: पज्वि- 
श्चिन्तासनतितनुजालनिविडस्यूतेव लग्ना प्रिया ॥ 
ऐसे स्थलों पर वर्णन विस्तारय॒ुक्त हो गया है । अपने विषय को पूर्णतया स्पष्ठ करने के 
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लिए ही कवि ने ऐसा किया है । ऐसे स्थल भवभूति की उर्वगा कल्पना एव वर्णन-शक्ति के 
परिचायक हैं । इसके विपरीत वे कहीं-कहीं प्रवाहयुक्त वाणी में तीव्र गति से वर्णन करते चलते 
हैं। महावीरचरितम्‌ में महाराज दशरथ के पास भेजा गया कैकेयी का सन्देश इसी प्रकार का 
उदाहरण है - 


अस्वेकेन वरेण वत्स भरतों भेक्तराधिराज्यस्य ते- 
यात्वन्येन्‍्न विहाय कालहरण रागो वन दण्डकाम्‌ । 
तस्था चीरधरज्चतुर्दशसमास्रिष्ठत्वसौ व एन: 
सीवालइमणमात्रकात्यरिजनादन्यो' न चानुत्रजेत्‌ ॥/ 
भवभूति के वे वर्णन हृदय-स्प्शी हैं, जहाँ उन्होंने अपने शब्दों द्वारा थ्रि अदिकत कर 


दिया है । वनगमन के समय राम का अनुकरण करते हुए आबालवंद्ध प्रजाजनों का वर्णन 
युधाजित्‌ इस प्रकार करते हैं - 


स्कन्धारोपितयज़पात्रनिचया: स्वेर्वाजपेयार्जितै- 
एछत्रैवरियितुं तवार्ककिरणास्ते ते महाब्राह्मणा: । 
साकेता: सहमैधिलेरुफ्ततयलीगृहीतामय: 
प्राक्‍प्रस्थापितहोमधेनव इगे थावनि वृद्धा आपि ॥ 
मालतीमाधवम्‌ में नदियों के सडगम पर सं स्नाता वधुओं का तथा उत्तररामचरितम्‌ में 
मुग्धा नायिका के प्रति नायक के प्रणव-मान का चित्र सुस्पष्ट और सुन्दर है । कभी-कभी भवधूति 
१? महावीरचरिम्‌ - ४/४१ । 
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के वर्णनों में चित्रचचित्र की झाकी भी दृष्टिगोचर होती है । महावीरचरितिम में गगनचारी जययु 
को इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि क्रम से चार चित्र आखों के सामने उपस्थित हो जाते हैं - 
दूध हृतश्चित्रमृगेण राम- 
स्वया दिशा गच्छति लक्ष्मणोऐ्रपि । 
ततः परिव्राडुट्ज प्रविष्दे- 
धिग्व्यकतरूपो दशकन्यरोउयम्‌ ॥ 
भवभूति के वर्णन की एक और विशेषता यह है कि वे केवल शब्दों से ही नहीं अपितु 
ध्वनि के द्वारा भी वर्ण्य-वेषय को स्पष्ट कर देते हैं । महावीरचरितम्‌ में शिव-धनुष की 
टडकार-ध्वनिं, मालतीमाधवम्‌ के श्मशान-वर्णन में उल्लुलों का धृत्कार', स्यार्ों का डात्कार' 


और नदी के जल की र्धर-ध्वनि” तथा उत्तरगमचर्ितिम्‌ में गोदावरी का गदगद नाद” का 
भावानुसार शब्द चित्र उपस्थित किया है । 
कल्यना- सौन्दर्य 
भवधूति की कल्पना का सौन्दर्य उनके तीनों नाटकों में दृष्टिगोचर होता है । वर्णन किसी 
व्यक्ति का हो या घटना का, किसी वस्तु का हो या मनोभाव का, युद्ध का हो या श्मशान का, 
प्रकृति के कोमल अडग का हो या भयानक रूप का, उनकी कल्पना का सौन्दर्य हृदयावर्जक है । 
मालती के रूफ-वर्णन में कवि की कल्पना कितनी उदात्त है । उन्होंने मालती की 
रमणीयता, सौन्दर्य, सृजन, के उपकरण एव सर्जक के विंषय की यह कल्पना देखने योग्व है - 





१ महावीरचसिम्‌ - १/५४ । 
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सा रमणीयकनिधेरधिदेवता वा 
सोन्दर्यसारससमुदायनिकेतन वा । 
तस्या: सखे नियतमिन्दुस॒ुधागमृणाल 
ज्योत्सगादिकारणमभून्मदन३्च वेधा: ॥' 
यहाँ पर प्रथम पक्ति से मालती की आकर्षण का तथा द्वितीय में उसके सौन्दर्य का 
अनुमान किया जा सकता है । अन्तिम दो पक्तियों में कवि ने उन उपकरणों की जिनसे मालती 
के अड्गगप्रत्यदग का निर्माण किया गया था, उसके निर्माता की कल्पना की है । चन्द्र” से 
उसके मुख का, सुधा” से अधर का, 'मरणाल” से भुजाओं का तथा ज्योत्ला' से लावण्य का 
निर्माण आदि से कल्पना की जाती है कि उसके अन्य अडगों के सृजन के उपकरण कमल, 
किसलय आदि रहे होगें । ऐसे रूप का म्रष्ट कामदेव ही हो सकता है, ब्रह्मा नहीं । 


विरही माधव की मृत्यु के लिए कवि ने जिन साधनों की कल्पना की है वे कितने सुन्दर 
और उपयुक्त हैं | यह मालती के विरह में माधव की व्यथा से पता चलता है । वेदना की 
असहाता के कारण वह अपने जीवन के प्रति रिखेक्ष हो गया है | वह सदा मृत्यु को अपने पास 
बुलाने का प्रयल करता रहता है । मृत्यु के अनेक साधन हो सकते हैं । माधव शीघ्र मृत्यु प्राप्त 
करने के लिए, उन सभी साधनों का प्रयोग करता है - 
क्षे चल्लुर्गुकुलिनि रणत्कोकिले बालचूते, 
मार्गे गात्रं क्षिपति बकुलामोद्गर्भस्य कायो: । 
दाहग्रेण्णा सरसबिसिनीपत्रयाव्रान्तराय, 
स्वाम्फ्यूति: अवति बहुशो भृत्यवे च्रपादार्‌ ॥ 
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यहाँ इनसे अधिक कठोर साधनों की कल्पना अनुचित हो जाती, इसलिए कवि की 
कल्पना का विस्तार अमात्य भूखिसु कर विभूतियों के वर्णन में देखा जा सकता है ।' अत्यन्त 
सूक्ष्म और रम्य कल्पना का उदाहरण मालती-माधव के अष्टम अडक में उपलब्ध होता है जहाँ 
माधव-मालती के कपोल की कान्ति की ओर लवड्गिका का ध्यान आकर्षित करता है - 
बाष्पाम्भसा मृगदशों विमल: कपोल:- 
प्रक्षाल्यते सपदि राजत एवं यस्मिन्‌ । 
गण्बूषपेयमिव कान््यपृर्त पिपासु- 
र्ुरनिवेशितमयूखयुणालदण्ड: ॥ 
भवभूति की उर्वरा कल्पना नवीन मौलिक उपमाओं का सृजन करे में समर्थ थी, अत 
उन्हें उपमाओं के चयन में प्राचीन कवियों की सहायता लेने अथवा उनका अनुकरण करने की 
आवश्यकता नहीं हुई । निम्नलिखित पद्च से उनकी कल्पना की समृद्धि का कुछ अनुमान किया 
जा सकता है- 
एकीकृतस्त्वचि निषिक्त ड़वावपीडब- 
निर्भुलपीनकुचकुड्सलवाबवा में । 
कर्परहारहरिचन्दर चज्रकान्त- 
निःस्वन्दशैवलगृणाल हिमादिवर्गः #' 
कालिदास ने दीयजिखा की सुन्दर कल्पना की है पस्तु भवभूति ने दीपशिखा के 
4५ मालतीमाधवय्‌ - ६/५ ) 
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हत्द 


अभाव की सुन्दर कल्पना की है | मालती के अभाव में लवडिगका की दशा का वर्णन 
कामन्दकी इस प्रकार करती है - 


उज्जलालोकया स्निग्धा त्वया त्यक्ता न राजते । 
मलीगसमुखी वर्ति: प्रदीपशिखया या ॥' 
उत्तररामचरितम्‌ में भी भवभूति की मौलिक कल्पना के अनेक दृष्टान्त उपलब्ध होते हैं। 
मेघदूत में 'चकितहरिणीप्रेक्षणा' की कल्पना की जा चुकी थी, परनु उत्तरामचरितम्‌ में एक वर्ष 
के कुरडगशावक की विलोल दृष्टि की कल्पना की गयी है - 
ऋस्तैकहायनकुरब-गविलोल दृष्टे- 
स्तस्याःपरिस्फुरितर्भभरालसाया: । 
ज्योत्स्मामयीव मृदुबालमृणालकल्पा- 
क्रव्यादूभिरद्गलतिका नियत विलुष्ा # 
लता के रूप में देह की कल्पना तो अन्य कवियों ने भी की है, परन्तु शरीर में भृदुता 
का अतिशय बतलाने के लिए उनकी तुलना बाल-मृणाल से करना तथा उसमें शुभ्रता, कान्ति 


और आहलादकत्व दिखाने के लिए उसे ज्योत्सामयी बतलाना भवभूति की कल्पना के वैशिष्टय 
को सिद्ध करता है | नाटक में करुणा का भाव बाहुलय होने करे कारण इस उदाहरण में कल्पना 


भी करुण हो गयी है । 

प्रणय-चित्रण 
महाकवि भवभूति की शृद्गार-भावना बहुत उदात्त है | उनकी यह मान्यता है कि प्रेम का 
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प्रादर्भाव अकस्मात्‌ होता है । प्रेम की उत्पत्ति के लिए किसी बाह्य कारण की अपेक्षा नहीं होती 
और न उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ निहित रहता है ।' उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रेम की 
उत्पत्ति युगपत्‌ और पूर्वापर दोनों प्रकार से बतलायी है । महावीरचरितम्‌ में राम और सीता का 
तथा लक्ष्मण और उर्मिला का प्रेम युगपत्‌ प्रेम का उदाहरण है जहाँ प्रथम दर्शन में प्रेम का 
परस्पर प्रादर्भाव हो जाता है । पूर्वापर प्रेम ग्रलदीमाधवर में प्राप्त होता है जहाँ मालती तथा 
मदयन्तिका के हृदय में प्रेम उत्पन होता है । उनके इस प्रेम से माधव तथा मकरद सर्वथा 
अनभिज्ञ है । कुछ समय के उपरान्त जब माधव को मालती का तथा मकरन्द को मदयन्तिका के 
दर्शन का अवसर प्राप्त होता है तब इन दोनों के हृदय में प्रेम की उत्पत्ति होती है । भवभूति के 
अनुसार प्रेम का प्रारदर्भाव प्रथम दर्शन से ही हो जाता है । 


माधव मदनोद्यान में मालती के प्रथम दर्शन से ही उसकी ओर आकृष्ट हो गया था और 
मकरन्द शार्टूल से मदयन्तिका के प्राणों की रक्षा करते समय उसके प्रथम दर्शन से ही उसमें 
आसकत हो गया था । प्रेम की विभिन अवस्थाओं का चित्रण भी महाकवि ने बडी कुशलता से 
किया है । महावीरचसितिम्‌ में प्रेम को अधिक विकसित करने का अवकाश नहीं था । श्रृदगार का 
पल्‍लवन वीररस प्रधान नाटक में दोष बन जाता, अत कवि ने श्रृद्गार की ओर सड़केत मात्र 
कर दिया है, उसका विस्तार नहीं किया । नव-विवाहिता सीता ने परशुराम की ओर बढते हुए 
राम का धनुष पकड कर उन्हें रोकने का प्रयास अवश्य किया है, परन्तु उस समय राम का 
उतना ध्यान सीता की ओर नहीं था जितना कि परशुग़म की ओर । वियोगावस्था का चित्रण 
भवभूति को विशेष प्रिय है अत इस नाठक में उन्होंने अवसर निकाल कर राम की विरहावस्था 
का चित्रण किया है। 
१. 'लेहरच चिमित्तसव्यपेक्षच विप्रतिषिद्धमेतत्‌' - उप्ररामचरितम्‌, पष्ठ अदक, पृष्ठ १२७ । तथा, 

'व्यतिष्जति परदार्धानान्‍तर: कोएपि झेहु्न खाल बहिख्पाशीर पवन: संब्रक्ते-उ०व०,६/१२ । 


प्रणय को पूर्णतया विकसित करने का अवसर कवि को मालतीमाधवम्‌” में मिला । यहाँ 
प्रेम के दोनों पक्षों सयोग और वियोग का विस्तारपूर्ण वर्णन किया गया है । हृदय में प्रेम होने 
पर माधव का ध्यान मालती की विभिन श्रृगास्-चेष्गओं पर जाने लगता है । प्रेम-व्यापार की दृष्टि 
का मूल्य बहुत अधिक होता है | इसलिए कवि ने मालती की कठक्षों का वर्णन चार प्चों में 
किया है । प्रेम की प्रारम्भिक अवस्था में माधव की मन स्थिति का भी सुन्दर चित्रण दो पच्चों में 
किया गया है । मालती के प्रेम में वह पागल-सा हो गया है | उसे चारों ओर मालती ही 
मालती दिखाई देती हैं ।' तन्मयत्व के साथ उसके हृदय में तीव्र ज्वाला भी है ।' माधव के प्रेम 
में मालती की भी यही दशा है । उसकी वेदना भी असझ्य है ।' तृतीय अडक में मालती की 
कामावस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है, परन्तु भवभूति की सतर्कता के कारण माधव और 
मालती के प्रेम का उत्कर्ष पूर्णयया सयत और मर्यादित रहता है । भवभूति की श्रदगार-भावना 
विशुद्ध प्रेम पर आधारित है । वे एक पलीव्रत में विश्वास करते हैं । उनकी कृतियों में 
सपलियों के ईर्ष्या-द्रेष के लिए कोई स्थान नहीं । 


मालतीमाधवम्‌ में मालती और माधव का तथा मदयन्तिका और मकरन्द का प्रेम-विवाह 
के पूर्व ही पूर्णदया विकसित हो जाता है । प्रेम का प्रार्ट्भाव होने पर सम्पूर्ण नाटक में विवाह के 
लिए प्रयल चलता रहता है और विवाह होने पर प्रकरण समाप्त हो जाता है । उत्तररामचरितम्‌ 
में राम और सीता के आदर्श दाम्पत्य-प्रेम का सुव्यवस्थित चित्र/ किया गया है । प्रथम अड्क 
में विवाहित जीवन की सरसता का सुन्दर वर्णन है ।' सीता का स्पर्श पाकर उनके बचनों को 
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सुनकर राम को अनिर्वचनीय आनन्द की प्राप्ति होती है । प्रसुप्ता सीता के ग्रति उन्होंने जिस भाव 
को व्यक्त किया है वह पली के सर्वाडगीण सुखदायित् को सिद्ध करता है - 


इय गेहे लक्ष्मीरियममृतवर्तिनयनयो- 
रसावस्था: स्प्शों वपुषिबहुलइचन्दनरस: । 
अह् बाहु. कण्ठे शिशिरमय॒णो मौक्तिकसर:, 
किमस्या न ग्रेयो यदि परमसह्नस्तु विरह:॥/ 
भवभूति का दाम्पत्य प्रेम अत्यन्त उज्ज्वल और भव्य है। वह सुख और दु ख में समान 
रहता है । जो जीवन की सभी अवस्थाओं में व्याप्त रहता है, जिसमें हृटय को विश्राम मिलता 
है, जिसके रस को वृद्धावस्था भी नहीं हर सकती है, जो समयानुसार विवाह से मृत्युपर्यन्त 
परिपक्व प्रेम के सारभाग में स्थित है, उस दाम्पत्य का वह अनिर्वचनीय और विलक्षण आनन्द 
सर्वथा अभीष्ट है । पति-पत्नी के प्रेम की पराकाष्ठा की ऐसी उत्कृष्ट कल्पना अन्यत्र दुर्लभ है | 
अद्वैव सुखदुःखयोरनुगत सर्वास्ववस्थासु य- 
द्विक्रामों द्ृदयस्य वत्र जरसा यस्मिनह्ायों रस: । 
कालेनावरणात्यवात्यरिणते यतनेहसारे स्थिवं, 
भद्र तस्य' सुमानुषस्‍स्य कथमप्ये्क हि तत्मार्भ्ते ॥* 
प्रणय-चित्रण में भवभूति की एक और विशेषज्षा द्रष्टव्य है | उत्तरामचरितम्‌ में रम और 
सीता एक-दूसरे गुणों पर मुग्ध हैं । बाह्य रूप पर उमका ध्यान नहीं जाता । प्रथम अद्दक में राम 
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किया है । प्रथम अडक में राम सीता के शिशु-मुख का स्मरण करते हैं - 
प्रतनुविरले: प्रान्तोन्मीलन्यनोहरकुनतलैः 
देशनमुकुल मुथालोके श़िशुर्दधती मुखम्‌ । 
ललिवललिवेज्येत्साप्रावैरकृत्रिमविध्म- 
रकृतमधुरैरग्बाना मे कुतूहलमडगकै: ॥" 
भवभूति का रूप-वर्णन पूर्णतया सात्तविक है | उधर सीता को राम के 


'शिखण्डमुग्थमुखमण्डल” को देखकर अपने पिता के विस्मय का ध्यान आ रहा है तो उधर 
राम को सीता के बाल-रूप दर्शन से अपनी माताओं के कुतृहल का स्मरण होता है । 


प्रेम की तीवतम अवस्था का चित्रण करते समय भी भवभूति ने कहीं लोक व्यवहार एव 
मर्यादा की अवहेलना नहीं की है । माधव के वियोग में मालती को चाहे अपने ग्राणों का ही 
परित्याग क्यों न करना पडे, किन्तु वह अपने कुल की प्रतिष्ठा पर आँच नहीं आने देती है - 


ज्वलतु गयने यत्रौ रात्रावखण्डकलः शश्गी- 
दहतु मदनः कि वा मृत्यो: परेण विधास्यति । 
मम तु दवित्: इलाध्यरतातों जनन्यग्रलान्वया- 
कुलमग्रलिन व त्वेवाय जनों न च जीवितम्‌ #' 
१ सीता - 'अह्ो, दलनवन्रीलोत्पलख्यागलास्तियमयण . शोधपारखंसलेन.. वेहसौभारतेय 








उत्तरगामचरितम्‌ का सम्पूर्ण कथानक ही लोकाराधन के लिए ग्रेम का बलिदान है । 
दण्डकारण्य में परिचित स्थानों के दर्शन से राम जब पूर्व स्मृतियों के कारण अत्यन्त विहवल हो 
जाते हैं और फूट-फूट कर रोने लगते हैं, उस समय भी वे अपने प्रजाजनों से इस अपराध के 
लिए क्षमा-याचना करना नहीं भूलते ।' 


भवभूति का प्रणय-चित्रण अत्यन्त गभीर है । वह केवल ऊहात्मक नहीं है अपितु उसका 
आधार अन्तस्तल की अनुभूति है | इस पक्ि और सुख-दु ख में समान रहने वाले दाम्पत्य प्रेम 
की पराकाष्ठा सतान है जो पति-पली के हृदयों को एक-दूसरे से बाँध देता है । इस प्रकार 
अपल्य दो प्रेमी हृदयों के आनन्द की ग्रथ्ि है ।' 


प्रकृति-वर्णन 

महाकवि भवभूति ने अपने तीनों नाटकों में अनेक स्थानों पर प्रकृति का यथार्थ और 
सुन्दर चित्रण किया है । प्रकृति के प्रति उनके मन में असीम अनुराग है । भवभूति ने प्रकृति को 
निकट से देखा है और उसके साथ आत्रमीयता का सम्बन्ध स्थापित कर लिया है । उन्हें प्रकृति 


का केवल कोमल और रम्य रूप ही प्रिय नहीं है अपितु उसके कठोर एवं भयावह रूप को भी 
उतनी ही तनन्‍्मयता के साथ उन्होंने चित्रित किया है । 


महावीरचरितम्‌ में प्राय सभी स्थानों पर प्रकृति का चित्रण आलम्बन रूप में किया 
गया है । पञ्चम अडक में जटायु ने प्रस्॒वण पर्वत का सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया है । इसी प्रकार 
श्रमणा मतडगाश्रम के समीप की भूमि, ऋष्यमूक पर्वत तथा पम्षा सरोवर और उन चनस्थलियों 
का वर्णन करती है जहाँ बहती हुई नदियों तथा झरनों का शीतल और स्वच्छ जल, पशु-पक्षियों 
१? न किल भवता देव्या: सान॑ गृह्ठेधिकत॑.../ - उत्रररामचरिम्‌ - ३/३२ । 
२ उत्तरामचरिम्‌ - ३/१७ ! 


द्वारा आक्रान्त वृक्षों की शाखाओं से गिरे हुए पुष्पों के कारण सुगश्वित हो जाता है तथा कहीं 
भालुओं की गुर्राहट की प्रतिध्वनि होने से भयडकर शब्द उठ रहा है और कहीं करि-कलभों द्वार 
दलित शल्लकी के शीतल तथा कषाय रस की सुगन्ध चारों ओर फैल रही है।' सप्तम अडक में 
कावेरी तट के सुन्दर स्थलियों की प्राकृतिक शोभा का आकर्षक तथा मनोहर चित्रण किया गया 
है। सब्ध्या-वर्णन भी इसी अडक में है जहाँ उदयाचल की गोद में सूर्य को अपनी वृद्धावस्था 
व्यतीत करते हुए चित्रित किया गया है ।' 


यद्वपि मालतीमाधवम्‌ में प्रकृति-वर्ण आलम्बन और उद्दीपन-दोनों रूपों में प्राप्त होता 
है, फिर भी उसमें प्रधानता प्रकृति के आलम्बन रूप को ही दी गयी है । प्रकृति के वर्ण्य-विषयों 
का क्षेत्र महावीरचरितम्‌ की अपेक्षा मालतीमाधवम्‌ में अधिक विस्तृत हो गया है । कामन्दकी के 
विहार के पीछे फैले हुए उद्चान की शोभा दर्शनीय है । पद्मावती के निकट की अरण्य-भूमि 
दक्षिणारण्य के पर्वतों का स्मरण कराती है ।' भवभूति का प्रकृतिवर्णन स्थिति के अनुरूप है । 
सौदामिनी लवणा नदी का वर्णन सरल शब्दों में करती है परन्तु श्मशान में बहने वाली नदी का 
वर्णन उससे सर्वथा भिन्‍न है । सिधु नदी के तट प्रषात से उत्पन तुमुल-ध्वनि का वर्णन 
सौदामिनी के मुख से कराया गया है ।' माधव ने गीष्म और वर्षा के सच्ि-काल का सुन्दर 





4 महावीरचरितम्‌ - ५/४०-४१ । 


?॒. मह्ावीरचरित्म्‌ू - ७/१३ । 
३ महावीरचरितम्‌ - ७/२३ । 
४ मालतीमाधवम्‌ - ६११९ । 
५... मालकीग्राथवम्‌ - पृष्ठ १७७ । 
६, म्रालतीमाथवम्‌ - ९/३ ! 


न 


चित्रण किया गया है ।* पर्वत-शिखर पर आश्रित नूतन मेघ पर भी उसका ध्यान पहुँच गया ।' 
सन्ध्या समय का यथार्थ चित्र कपालकुण्डला ने पञ्वम अडक में प्रस्तुत किया ।' नवम्‌ अडक में 
सौदामिनी मध्याहन का चित्र अडिकत करती है ।* प्रकृति के दर्शन से मानव को एक 
आहलादमयी अनुभूति होती है | मकरन्द को विश्वास है कि प्रकृति के सौन्दर्य का अवलोकन 
करने से विरही माधव की वेदना कम हो जायेगी, अत वह प्रकृति के सुखदायी रूप की ओर 
अपने मित्र का ध्यान आकर्षित करता है, परनु प्रकृति का आननदमय रूप भी वियोग की दशा 
में अत्यन्त कष्टप्रद प्रतीत होता है ।' 


माधव कभी वायु को उपालम्भ देता है और कभी उससे अनुनक-विनय करता है । 
उद्दीपन का कार्य प्रकृति वियोग में ही नहीं, सयोग में भी करती है । अष्टम अडक के आरम्भ 
में निशीथ की यौवनश्री का वर्णन सम्भोग-श्रृदगार के उद्दीपन की दृष्टि से क्रिया गया है ।' 


अलड्कास्-विधान में भी कवि ने प्रकृति का उपयोग किया है | मालतीमाधवम्‌ के नवम 
अडक में माधव की दृष्टि में मालती की काया भौतिक काया से ऊपर उठकर प्रकृति के सुन्दर 
उपकरणों में खो गयी है । मालती का ससीम सौन्दर्य प्रकृति के असीम सौन्दर्य में लीन हो गया 
है । यहाँ पर सभी उपमान प्रकृति से ही ग्रहण किये गये हैं | 





५ मालतीमाधवम्‌ - ९/११७ । 

२ मालतीमाधवम्‌ - ९/२४ । 

२ मालतीमाधवम्‌ - ५/६ ।! 

४... मालवीग्राधवम्‌ - ९/७ । 

५... मालतीमाधवम्‌ - ९/१३-१६ ! 
६ यालतीमाग्बवम्‌ - ८/१ । 


उत्तररामचरितम्‌_ में मानव का प्रकृति के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध दिखलायी पडता है । 
यहाँ प्रकृति स्वय मानवीय रूप धारण कर रडगमञ्व पर आती है तथा नाटक के अन्य पात्रों के 
साथ सहानुभूति प्रकट करती है, उनकी सहायता करती है और उनके सुख-दु ख में भाग लेती 
है। पृथिवी तथा भागीरथी, तमसा, मुरला और गोदावरी एवं वनदेवी वासन्ती का योगदान नाटक 
में कितना महत्त्वपूर्ण है । 


उत्तररामचरितम्‌' का आरम्भ भले ही राजभवन में हुआ हो, परनु प्रथम अढ्क की 
समाप्ति के प्रश्चात्‌ नाटक का सम्पूर्ण कार्य-व्यापार प्रकृति के विशाल प्राडगण में ही सम्पल 
होता है । प्रथण अडक में भी कवि ने चित्र-वीथिका में प्रकृति के अनेक सुन्दर दृश्य प्रस्तुत किये 
हैं | तपोवन', प्रश्नवण गिरि, पम्पा सरोवर तथा माल्यवान्‌ पर्वतों के दृश्य सराहनीय हैं । 
द्वितीय अडक में प्रकृति के रम्य“' और भयावह' दोनों रूपों के दर्शन होते हैं । भवभूति ने प्रकृति 
का निरीक्षण कितनी सूक्ष्मदर्शिता के साथ किया है, इसका निदर्शन भी इसी अड्डक में प्राप्त होता 
है । कई वर्ष व्यतीत होने पर राम को पञ्चवटी के आस-पास की वनभूमि को देखने का अवसर 
मिला था । इतने समय में प्रकृति में भी परिर्तन होना स्वाभाविक था । भवभूति ने इन प्राकृतिक 
परिवर्तनों को विभिन्‍न दृष्टिकोण से अडिकत किया है ।" द्वितीय अड्क की समाप्ति पर नदियों 
के सडगम का मनोरम चित्र प्रस्तुत किया है। 


१ उत्तरामचरित्म , १/२५ । 

२, उत्तररामचखिम्‌ , पृष्ठ १७ । 

३, अउत्तरामचरिक्मू , १/३१ । 

४, उत्तरामचरितम्‌ , १/३३ । 

५, उत्तरामचरितम्‌ू , २/१४, २३, रेड, २५ । 

4, उत्तरामचरिम्‌ , २/१६, २९ । 

७, पुरा यत्र ग्रोदः पुलिनमथुना क्र सरितों विषयास बातो कारविरतपाव: कितिस्हार । 


बहोदबिं कालादपरामिव मन्येवनमिद निवेश: शैलार्गा तरदिदमिशि बुद्धि दृढबाति | 3०-२/२७ । 
८,  उत्तरामचसितिम्‌ - २/३० ! 


तृतीय अडक में भवभूति के प्रकृति-चित्रण का सर्वोत्कृष्ट निरदर्शन है । इस अब में दो 
नदियॉ-तमसा और मुरला तथा वनदेवी वासन्ती मानवीय देह धारण कर रड्गमठ्व पर उपस्थित 
होती हैं | अगस्त-पली लोपामुद्रा ने मुरला द्वारा गोदावरी के पास जो सन्देश भेजा है, उसमें भी 
प्रकृति द्वारा पुरुष के प्रति सहानुभूति की अपेक्षा की गई है ।' 


गड्गा की गोद में सीता ने पुत्रों को जन्म दिया । पृथ्वी और गड्गा ने सीता को सुरक्षित 
स्थान में पहुँचाया । स्वयं गदगा ने सीता के दोनों पत्रों को स्तन्क-त्याग के पश्चात्‌ महर्षि 
वाल्मीकि को समर्पित किया । भवभूति की लेखनी का स्पर्श पाकर जड प्रकृति चेतन हो उठती 
है । 

यद्यपि राम ने द्वितीय अडक में भी पञ्चवर्टी के प्रति स्नेह व्यक्त किया है, परन्तु इस 
अडक में प्रकृति और पुरुष एक ही कुटुम्ब के सदस्य हो गये हैं - उनमें पारस्परिक पारिवारिक 
सम्बन्ध स्थापित हो गया है । यहाँ करिकलभ सीता का पुत्र है । उसे आपत्ति में देखकर वे 
उसकी रक्षा के लिए पुकाले लगती हैं-'आर्यपुत्र! पर्रायसव परस्रियस्व मम एं युत्रकम्‌! 
वात्सल्य में विहुल होने के कारण वे भूल जाती हैं कि आर्यपुत्र' वहाँ नहीं है । करिकलभ की 
विजय पर वनदेवी वासन्ती राम को बधाई देती है । सीता आनन्दपूर्ण आश्चर्य व्यक्त करती हैं - 
'अहो ईद्शो में पुत्र॒क: संवृत्त: । 

जहाँ राम ने अपनी प्रिया के साथ कई वर्षों तक निवास किया, उम्र स्थान का प्रत्वेक 


4५ उत्तरामचरििम्‌ - २/२ । 
२ उत्तरामचरिक्म्‌ - अड़्क ३, पृष्ठ ५३ ! 
३ उत्तरामचरितम्‌ - ३/८ ! 


उसके प्रति राम के मन में वात्सल्य होना कितना स्वाभाविक है ।' जिस कदम्ब पर वह बैठता है, 
उसे भी सीता ने ही परिवर्धित किया था, अत दोनों-मयूर और कदम्ब एक-दूसरे के स्वजन हैं । 


सघन और कोमल केलों के वन के बीच स्थित जिस शिलातल पर बैठकर सीता बन में 
विचरण करने वाले मृगों को इतना प्रिय हो गया कि वे आज भी उसे नहीं छोड पाते ।' मनुष्यों 
का पशु-पक्षियों के साथ आत्मीय सम्बन्ध अन्य कवियों की रचनाओं में भी प्राप्त हो सकता है, 
किन्तु पशु-पक्षियों पर मानवीय मनोभाव और व्यवहार पर आरोपण भवभूति की अपनी विशिष्टता 
है । 


महाराज राम आज पुन वन में आये हैं | वे यहाँ उन वृक्षों को देख रहें हैं, बिन्‍हें 
सीता ने अपने हाथों से जल देकर बडा किया था, उन पक्षियों को देख रहें हैं जिन्हें सीता अपने 
हाथ से नीवार खिलाया करती थी, उन मृगों को देख रहे हैं, जिन्हें सीता ने अपने हाथ से शष 
खिलाकर पुष्ट किया था, और इन सबको देखकर उनकी विरह-वेदना उद्दीप्त हो उठती है- 
उनका हृदय फटने लगता है ।' भवभूति की प्रतिभा से आलम्बन ही उद्दीपन बन जाता है । 


इस प्रकार भवभूति का प्रकृति-वर्णन यथार्थ होने के कारण सर्वथा स्वाभाविक है । उन्हेंने 
जैसा देखा और अनुभव किया वैसा ही चित्र अपने शब्दों द्वार अड्डिकत कर दिया । इस विषय 
में प्राचीन कवियों का अनुकरण उन्होंने आवश्यक नहीं समझा । इसलिए उनके प्रकृति-वर्णन में 
मौलिकता, नवीनता है, सौन्दर्य है । उन्होनें अपने प्रकृति-वर्णण को अलद््कारों से सुसज्जित करने 
का प्रयास भी नहीं किया, फिर भी उनके प्रकृति-वर्णन ने स्वयं को अलडकृत कर लिया है ।* 


मिशन नकिनिनिवनिडनि किक सनक फअ बज जज >> ४७४७७४७//शआआआ॥॥॥॥/॥७0॥ए#शशाक 


१. उत्तरामचरितम्‌ - २११९ । 
२ उत्तररमचरितम्‌ - ३२१ । 
३ उत्तरामचरितम्‌ - ३२/२५ । 
४  उत्तरागबखिम्‌ - ३/५ | 


अध्याय - ७ 





नाट्यकला 


इस अध्याय में भवभूति की नाट्यकला के विभिन सोपानों पर सिस्तार चर्चा की जा 
रही है, जिसमें भाषा-शैली, सवाद, रीति, गुण, अलडकार, ब्रिम्ब, वृत्ति, छनद आदि है | 
महाकवि भवभूति ने अपने नाटकों में सस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है, जो 
शास्त्रीय नियमानुसार है ।' उत्तम श्रेणी के पुरुषों द्वारा 'सस्कृत' का तथा ख़्रियों द्वार 'शौरसेनी 
प्राकृत का प्रयोग कराया गया है । महावीरचसिरम्‌ में श्रमणा, मालतीमाथवण्‌ में कामन्दकी, 
सौदामिनी और कपालकुण्डला तथा उत्तररामचरित्रम्‌ में अरुन्धती, आज्ेयी, वासन्ती, तमसा, 
मुरला, भागीरथी और वसुन्धरा द्वारा सस्कृत का प्रयोग शास्त्रीय नियमानुकूल है ।' लवदिगका के 
साथ वार्तालाप करते समय मालती अपनी मनोव्यथा सस्कृत में व्यक्त करती है । इसी प्रसदग में 
अपने दृढ़ निश्चय को भी उसने सस्कृत में ही प्रकट किया है | मदयम्तिका के साथ प्राकृत में 
बात करते समय बुद्धरक्षिता ने कामसूत्रकार का उद्धरण सस्कृत में प्रस्तुत किया है । राम के 
शख्त्र-प्रयोग का वर्णन रावण के सामने मन्दोदरी ने सस्कृत में किया है । प्राकृत का प्रयोग करने 
वाले नारी-पात्रों को इस प्रकार बीच में कहीं-कहीं सस्कृत का प्रयोग करने की अनुमति 
नाट्यशासत्र के अनुकूल ही है ।' 

मालतीमाधवम्‌” में नगरदेवता के मन्दिर में मालती जब लवड्गिका के चरणों में थुकी 
तब लवडिगका ने माधव को अपने स्थान पर खडा कर दिया और स्वय वहाँ से हट गयी । 
अब मालती के प्रश्न का उत्तर लवड्िगका के स्थान पर माधव को देना है । लवडिगिका की 
भाषा प्राकृत है और माधव की सस्कृत । भवभूति ने बडी कुशलता से माधव द्वारा दो श्लोकं में 
ऐसी पदावली का प्रयोग कर दिया जो ससकृत और प्राकृत देते में समान है । पक ने 
वादयज्ासत्र- १७/४५,४६ तथा साहियदर्मण - ६/१५६ । 
नादयशास्र - १७/३६,३७ तथा स्राढ़ित्वदर्धण - ६/१६७ । 
बाद्यशासत्र - १७/४० तथा साहित्दर्पण - ६/१६९ । 


सरले” साहसराग परिहर रशोरु/ मुज्य संस्भर । 
विरस॑ विरह्यार्स सोढुं तव घित्रयसहे में ॥ - गालतीफभवम्‌ ६/१० । 
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67. 


अपने नाटकों में सर्वत्र शौरसेनी का प्रयोग किया, यद्यपि नाट्य-शास्र में भिन-भिन श्रेणी के 
पा्रों द्वारा भिन-भिन्‍न की प्राकृत के प्रयोग का विधान किया गया है । 

भवभूति ने अपने नाटकों में वैद्भी और गौडी रींति का प्रयोग किया है। भावों की 
अभिव्यक्ति, तथा श्रृदगार, करुण आदि रखसों की व्यञ्जना और ग्रकृति के मनोरम रूप का कण 
उन्होंने वैदर्भी रीति में किया है जबकि ओजपूर्ण भावों की अभिव्यक्ति, वीर, रौद्र, वीभत्स आदि 
रसों की अभिव्यञ्जना और प्रकृति के भयावह रूपों का चित्रण करने के लिए उन्होंने गौडी रीति 
का प्रयोग किया है । 

मप्रह्मवीरचरितम्‌ में वीररस की प्रधानता के कारण गौडी का प्रयोग अधिक हुआ है । 
प्रथम अडक में राक्षस सर्वमाय द्वारा रावण के पराक्रम का वर्णन, राक्षती त़ाटका के भयडकर 
रूप का वर्णन, इन्द्र और रावण के दन्द्र-युद्ध का वर्णन तथा धनुर्भदग के कारण चारों ओर 
फैलती हुई टडकार-ध्वनि का वर्णन गौडी रीति के सुन्दर उदाहरण हैं ।' परशुराम की प्राय सभी 
उक्तियाँ गौडी में है। अपने आगमन की सूचना भी वे ओजपर्ण भाषा में ही देते है- 





कि वा भधणामि विच्छेददारुणायासकारिणी ' 
काम कुरु वरारोहे” देहि में परिस्भणाम्‌ ॥ मालतीमाधवम्‌ ६/११ । 
१ वादयश्ास्त्र - १७/५०-५६ । 
२. महावीरचखिम्‌ - १/३४ । 
३ महावीरचरिम्‌ - १/३५ । 
४ गहावीरचरितिम्‌ - १/४५ ) 
५ महावीरचखिम्‌ - १/५४ । 


सोउय त्रिःसपवारानविकलविहित.. क्षत्रव्रप्रमारो 

वीर: क्रोज्वस्थ भ्रेदात्कृतधरणितलापूर्वहसावतार 4 

जेता हेरम्बभूडिगिप्रमुखणणचमूचक्रिणस्तारकारे: 

त्वापृच्छज्जामदग्यः स्वगुरुहरथनुर्भव-गरोषादुपैति ॥' 
वे अपने परशु का वर्णन कर रहे हों" अथवा अपने स्वभाव का', अपने क्रोध की अभिव्यक्ति 
कर रहे हों" अथवा धनुष पर बाण चढाने की इच्छा की-उनकी भाषा में कोई परिवर्तन नहीं होता 
है । महावीरचरितम्‌ में वीररस की ग्रधानता के कारण गौडी का ही अधिक प्रयोग हुआ है, फिर 
भी भवभूति ने अनेक स्थानों पर अत्यन्त सरल शब्दावली का प्रयोग कर वैदर्भी पर भी अपना 
अधिकार सिद्ध कर दिया है । प्रथम अडक में विश्वामित्र कुशध्वज से जनक और शतानन्द का 
कुशलश्क्षेम पूछते हैं' -जिसमें वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है । 

मालतीमाधवम्‌ में शड्गार रस की प्रधानता के कारण वैदर्भी रीति का अधिक प्रयोग 

हुआ है जो शास्त्रीय नियमानुसार है । मालती के प्रेम के सम्बन्ध में माधव को आश्वस्त करते 
समय मकरन्द ने", लवडिगका के सम्मुख अपनी विरह-वेदना की अभिव्यक्ति में मालती नें 





१ मह्वीरचरितम्‌ - २/१६-१७ । 
२ महावीरचरितम्‌ - २/३३ । 
३. महावीरचरितम्‌ - २/४८ । 
४. महावीरचखिम्‌ - ३/३२ । 
५ गरहाबीरचसििम्‌ - ३/४८ । 
६ महावीरचरिम्‌ - १/९१९ 
७, मालतीमायवम्‌ - १/३४ । 
८, मालतीमाश्वम्‌ - २/१ । 


वैदर्भी रीति का ही प्रयोग किया है - 
विधाता भद्दे नो वितरतु मनोज्ञाय विधये, 
विधेयासुर्देवा: परमरमणीया परिणतिम्‌ । 
कृतार्धा भूयासं प्रियसुद्ददपत्योपनयत्र:प्रयल: 
कृत्लोउयं फलतु,शिवत्रातिश्व भवतु॥' 
मालती के वचन से अपने हृदय में उत्पनभाव को माधव वैदर्भी रीति द्वारा व्यक्त करता है - 
ग्लानस्व जीवकुसुमस्य विकासनानि 
सन्रपणानि सकलब्रियमोहनानि । 
आनन्दनानि हृदयैकरसायनानि 
दिष्ट्या मयाष्यधिगवानि वचोएमृतानि | 
कामन्दकी द्वारा मालती को दिये गये परामर्श की भाषा अत्यन्त सरल ढग से प्रस्तुत की 
गयी है । माधव और मालती के प्रति कामन्दकी का उपदेश, जो दाम्पत्य-जीवन की सफलता का 
मूल-मन्र है, वैदर्भी रीति का सुन्दर उदाहरण है । मालतीमाधवम्‌ में ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ 
कवि ने छोटे-छोटे वाक्यों द्वारा कथानक को तीव्र गति से आगे बढाने के लिए सरल शब्दों का 
प्रयोग किया गया है । प्रथम अडक में कलहस, मकर्द और माधव का सवाद इसका उत्कृष्ट 
उदाहरण है । इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि गौडी के प्रति भवभूति का लगाव न केवल पद्च 
अपितु गद्य में भी है । 
उत्तररामचरित्रम्‌ की भाषा अत्यन्त पस्मार्जित एवं प्रसडगानुकूल है । भवभूति ने इस 
नाटक में वैदर्भी का प्रयोग किया है | श्रृदगार और करुफ्दोनों सरसों के लिए वैदर्भी रीति 


उपयुक्त होती है । 
£ मालतीमाधवम्‌ -६/७ । 
२, मालतीग्राधवप्‌ - ६/८ । 


महाकवि ने भावपूर्ण हृदय की गहन एवं सच्ची अनुभूति की अभिव्यक्ति सरल शब्दों में 
की है । सीता के स्पर्श से उत्पन अनुभूति का वर्णन करते हुए राम कहते हैं - 
विनिशचेतु शक्‍यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा- 
प्रमोहो निद्रा वा किमु विषविसर्य: किम्रु मदः । 
तव स्पर्श स्पर्श मम्र हि परियूढेद्रिययणों- 
विकारइचेतन्य भप्रमयति च सम्पीलयति च ॥' 
सीता के वचनों का प्रभाव भी सरल शब्दों में व्यक्त हुआ है ।' पञ्चवर्टी में राम के 
अकस्मात्‌ दर्शन से सीता के हृदय में अनेक भाव एक साथ उठ रहे हैं। सीता के इस भाव को 
तमसा ने वैदर्भी रीति द्वारा व्यक्त किया है ।' इसी प्रकार राम के प्रति वासन्ती का तीक्ष्ण 
उपालम्भ-हृदय॒की गहराई में पहुँचने वाला व्यदग्य बनकर अत्यन्त सरल भाषा में व्यक्त हुआ 
है- 
त्व जीवित त्वमसि में हृदय द्वितीय 
त्व॑ कौमुदी नवत्रयोरयृत्त त्वमक्गे । 
इत्यादिभि: प्रियशञतिरुष्य मुग्धां 
तामेव जान््मधवा किमत:ः परेण ॥ 
द्वितीय अडक में वासन्ती और आत्रेयी का सवाद गद्य में वैदर्भी रीति के प्रयोग का 
सुन्दर उदाहरण है।' गद्य में भी भवभूति ने गौडी का आवश्यकतानुसार प्रयोग किया है । लव 


२, उत्तररामचरितम्‌ - १/३६ ॥ 
3. उत्तररामचयरिम्‌ - २/१३ । 
४. उत्तरामचखिम्‌ - ३/२६ ! 
५, उत्तरामचरितम्‌ - द्वितीय अबक, किकाभक । 


॥ १४ 


और चब्धकेतु के युद्ध का वर्णन विद्याधर दीर्घसमास युक्त गद्य में करता है ।' 
संवाद 

काव्य के दो भेदों में से एक दृश्य काव्य है और दूसरा श्रव्य । श्रव्य-काव्य वे हैं जिन्हे 
हम सुन-पढ़ सकते हैं, इसके अतिरिक्त जिन्हें हम सुनने के साथ-साथ देखते भी है, मार्मिक 
भावों को देखकर अभिभूत होते हैं, दृश्य काव्य है । इस दोनों के समन्वय से नाटक सर्वाधिक 
प्रभावशाली होता है । नाटक के कथानक को गतिशील बनाने में सवादों की अह भूमिका होती है। 

यह अनन्‍्तर्जगत्‌ को बाह्य मज्व पर प्रस्तुत करने का माध्यम है । सवाद से ही पात्रों का चसि 

स्पष्ट होता है । नाटक में पात्रों की उक्तियाँ-जनान्तिकः अपवाखि आदि दर्शकों को आनन्द के 
धरातल पर ले जाती है । 

महावीरचरितर्‌ में जनान्तिक' का प्रयोग प्रथम अडक में लक्ष्मण द्वारा किया गया है । 
जब महाराज जनक के अनुज कुशध्वज सीता और उर्मिला का परिचय महर्षि विश्वामित्र से 
बताते समय यह कहते हैं कि हल के अग्रभाग से जोतते समय भूमि से उत्पन यह सीता है - 

लाबगलोल्लिख्यमानावा बज्ञभूमे: समुद्गता । 
सीतेयमूर्मिला चेय  द्वितीया जनकात्यजा ॥ 

तभी जनान्तिक के माध्यम से केवल राम को सुनाकर लक्ष्मण कहते हैं - लक्ष्मण: 
(जनन्तिकम्‌ू / - आहचर्यमीयमदभुतसूतिरर्य/ यहाँ सवाद के माध्यम से इनका सौन्दर्य 
जनसाधारण तक पहुँचाया जा रहा है । भवभूति के सवादों में वे सभी गुण उपलब्ध होते हैं जो 
अच्छे सवाद के लिए आवश्यक हैं । उनके पात्र जब आपस में सवादात्मक शैली में एक दूसरे 
के प्रति उक्ति-प्रत्युक्ति करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक पात्र दूसरे से नहीं अपितु हमसे 
अर्थात्‌ जनसाधारण से बात कर रहा हो । 
__ सहावीरबरितम्‌ के द्वितीय अबुछ में जब गग कक के क्‍या झुए पाक 
१ उत्तररामचसिम्‌ - पृष्ठ ११५ [ क्डालक्वात्ावालिक्षेत्र ,... .. । / 


डाट़ 


समक्ष उपस्थित होने के लिये आगे बढते हैं, तो उनका धनुष पकडकर सीता दर्शकों के सामने 
अपने प्रेम की रक्षा के लिए राम से यह कहती है- आर्यपुत्र, न वरावललुष्माधिर्गन्तव्य यावत्तातों 
नागच्छति । सीता की यह उक्ति जनसामान्य के समक्ष स्रियोचित लज्जा के अनुरूप ही है । 
इसी प्रकार उत्तररामचरितम्‌” में सीता की यह उक्ति बच्चे के प्रति माँ का स्नेह उमड़ते हुए 
दिखाकर दर्शकों को वास्तविक रसजुभूति करा देता है ।' यह अनुभूति शब्द-सापेक्ष नहीं है । 
जब जनक लव के विषय में अरुश्धती से पूछते हैं तो अरुधती उत्तर देती है-अहैवायता वब्यम! 
यहाँ पर अरुख्धती ने 'लव” को पहचान लिया था परनु उस समय उसका परिचिय देना उपयुक्त 
नहीं था, इसीलिए अरुन्धती ने स्थिति के अनुकूल उत्तर दिया । 

मालतीमाधवम्‌ के द्वितीय अंक में मालती द्वार कामन्‍्दकी, मालती और लवडिगिका की 
सभी उक्तियाँ उत्कृष्ट सवादात्मक शैली की सूचक है ।' सवाद पात्रों के अनुरूप हों, इसका 
भवभूति ने पूरा ध्यान रखा है | महावीरचरितम में क्रुद्ध परशुराम को शान्त करने के लिए दिया 
गया महर्षि वशिष्ठ का उपदेश जन भावनाओं के अनुकूल ही है ।' 

भवभूति के पात्र चिकन की दृष्टि से बडे प्रभावशाली तथा अपने व्यक्तित्व को 
स्पष्ट करने वाले हैं । महावीरचरितम्‌ के पञ्वम अडक में अधोरघण्ट की सभी युक्तियाँ उसके 
स्वाभाव से मेल खाती है । इसी प्रकार उत्तरगमचरितम्‌ के चतुर्थ अडक में दाण्डायन और 
सौधातकि का वार्तलाप श्रेष्ठ सवाद शैली का उदाहरण है । 

नाटकीय पात्रों के चस्रि-चित्रण में सवाद महत्त्वपूर्ण साधन होता है । पा्नों के कवोषकंथन 
के माध्यम से जब उनके चस्ि की विशेषता स्वत व्यक्त हो जाय तभी नाटक का सवाद सार्थक 
२, मालवीग्राधवम्‌ - द्वितीय अडक, पृष्ठ ५४-५७ । 
३, महावीरचरिम्‌ - तृतीय अडक, पृष्ठ १०८/११० । 


अका. 


होता है । भवभूति ने अपने तीनों नाटकों में इसी प्रकार की उक्तियों को प्रयोग किया है । 
महावीरचरितम्‌ के प्रथम अडक में जब ताटका का वध करे के लिए विश्वामित्र राम को आदेश 
देते हैं तो राम का यह कथन - 'भगवन्‌! स्त्री खल्वियम”, उनके उदात्त शौर्य को व्यक्त 
करता है । इसी तरह भवभूति का उत्तरगामचरितम्‌” सवाद की दृष्टि से ओष्ठ नाटक है नाटक के 
प्रथथ अडक में कउ्चुकी के प्रति राम की उक्ति - 'आर्य। रमचत्र इत्येव मा प्रत्युपचार: 
ग्रोभते तातपरिजनस्य, वृद्धजनों के प्रति उनकी श्रद्धा को स्पष्ट करता है तथा लक्ष्मण के प्रति 
यह कथन - 'अयि वत्स! बहुतर डउष्टव्यं, अन्यतो दर्शय ।“ उनके औदार्य को व्यक्त करता है 
तृतीय अडक में राम के प्रति वासन्ती के उपालम्भ को सुनकर सीता की यह उक्ति - 'त्वमेव 
सखि वासन्ति दारुणा कठोरा च यैवमार्यपूत्रं प्रदीक्त प्रदीययसि । उनकी पति्रणता को 
तथा पञ्चम अडक में चन्द्रकेतु और सुमन्र द्वारा रथ में बैठने के लिये लव की यह उक्ति - 
को विचार: स्वेषूपकरणेष्‌ू । किन्वरण्यसदो' वयमकध्यस्तरथचर्या: / उनके वीरोचित 
स्वाभिमान के प्रस्तुत करता है । 

कभी-कभी दो पात्र आपस में बात-चीत करते हुए अपने से भिन्‍ किसी अन्य पात्र के 
चस्रि के विषय में कुछ कह जाते हैं | ऐसा ही दृश्य उस समय उपस्थित होता है जब 
उत्तरगमचरितम्‌ के प्रथम अडक में अष्टावक्र के मुख से देवी अरुधती आदि का सदेश सुनकर 
राम कहते हैं - 'क्रियते यद्येषा कथयति” । यह वाक्य राम के चसि की अपेक्षा सीता के 
चस्रि से अधिक सम्बन्ध रखता है | सहजता अच्छे सवाद का प्राथमिक गुण माना गया है । 
भवभूति के नाटकों में उनके सभी पात्रों की उक्तियाँ स्वभावनुकूल है । यथा 'उत्तरामचरितम्‌' के 
चतुर्थ अड्क़ में “बवहुलव-संवाद' जिसमें विभिन पा्नों की उक्तियाँ परस्पर भिन होने पर भी 
उनके स्वभाव के अनुकूल है । 
१ उत्तरामचखसिम्‌ - पृष्ठ ९। 


किसी महाकवि की परख उसकी वाणी से होती है । उसकी वाणी में जितना ही 
अर्थ-गौरव होगा, उतनी ही उसकी रचना विद्वत-समाज में श्लाघ्य होगी | महाकवि भवप्ृति में 
प्रतिभा तथा वाग्वश्य का मणिकाञ्चन सयोग है । उनके पत्नों के मुख से निकले सूक्तिपरक 
सवादों में सजीवता दिखती है । मालतीमाधवम्‌' में कामन्दकी से माधव का बृहद्‌ परिचय पाकर 
मालती लवडिगिका से कहती है - 'सखि! श्रुत त्वया ।' तब लवडिगिका उत्तर देती है - 
'सखि/ कुतो वा महोदर्थि वर्जवित्वा पारिजातस्वोद्गमः ।” उत्तरामचरितिम्‌ में भवभूति ने 
राम समस्त चिन्तन को सार रूप में प्रस्तुत किया है । राम के वाक्य - सकबकटा ह्ाहितामीना 
प्रत्यवायर्गृहस्थता* के उत्तर में सीता भी सूक्तिपरक वाक्य का प्रयोग करती है- 'जानामि 
आर्यपुत्र! किन्तुसन्तापकारिणो बयुजनविग्रयोगा भवन्ति /” इसके अतिरिक्त सीता के द्वारा 
प्रयकत॒ अन्य सूक्तियाँ -दुर्जनोउसुखमुत्यादयति' तथा “कियच्चिर वा पगेघान्तरेण 
पूर्णिमाचद्धस्य दर्शनम्‌* इत्यादि सीता के चस्ि को स्पष्ट करती हैं । यहाँ उनके सन्दर्भ में कवि 
शुद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम्‌ में प्रयुक्त सूक्‍्ति -'ज़ियो हि नाग खल्वेद निसर्गादिव 
पण्डिता:” सर्वथा सार्थक है । परन्तु कहीं-कहीं भवभूति के वाक्य लम्बे हैं और इनके पात्र बिना 
किसी विराम के बोलते हैं, इससे कथानक के प्रवाह में गतिरोध उत्पन हो गया है । फिर भी ये 
सवाद रडगमञ्च और भाव-सप्रेषण की दृष्टि से अनुकूल हैं । 
गुण 

काव्य में गुणों की स्थिति अपरिहार्य होती है । काव्यप्रकाशकार आचार्य मम्मट ने काव्य 
के लक्षण' में 'सगुणौ” कहकर इस मत की पुष्टि भी की है। 


१ 'मालवी-माधव्मर +- अकक “- १, इईंठ- ६० 
२, उत्तरामचरितम्‌ -- ग्रधम अड़क , इष्ठ- 9 से 4 
३, त्रददोषौ शब्दाथौ सगुणावनलब्कुती पुत्रः क्वापि । - काजप्रकश, कारिका-४, यू । 
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ये रसस्वाडिगनों धर्मा: शौर्यादय इवात्मन: । 
उत्कर्षहतवस्ते स्वुरचलस्थितयों गुणा; ॥' 
अर्थात्‌ आत्मा के शौयादि धर्मो के समान काव्यात्मभूत प्रधान रस के जो अपरिहार्य तथा 
उत्कर्षाधायक तत्त्व हैं, वे ही काव्य के गुण कहलाते हैं | इसका अभिप्राय यह है कि जैसे शर्य 
आदि गुण आत्मा के धर्म हैं, शरीर के नहीं, उसी प्रकार गुण रस के ही धर्म हैं, वर्णों के नहीं 
अत वे माधुर्यादि गुण योग्य वर्णों से अभिव्यकत होते हैं । काव्य के त्रिविध गुण हैं - 
चित्त के द्रवीभाव का कारण और श्रृद्ार में रहने वाला आह्लादस्वरूप माधुर्य गुण कहलाता है 
_ '“आहलावकत्व माधुरव श्रुक्यारे हुतिकारणम्‌ ।”- चित्त के विस्ताररूप दीप्तव का जनक 
ओज गुण कहलाता है - 'दीत्यात्मविस्तवेहेंतुरोजो वीररसर्थिति// - जिस शब्द, समास या 
रचना के द्वारा श्रवण मात्र से शब्द के अर्थ की प्रतीति हो जाय, वह इन वर्षो, समासों तथा 
रचनाओं में रहने वाला गुण प्रसाद कहलाता है - 
श्रुविमात्रेण शब्दात्रु येनार्थग्रत्ययों भवेत्‌ । 
साधारण: समग्राणां स ग्रसादों गुणों मतः # 
महाकवि भवभूति के प्रत्येक नादक में तीनों गुण उपलब्ध होते हैं फिर भी महावीरचरितम्‌ 
में वीररस की प्रधानता के कारण ओज गुण का, मालतीमाधवम्‌ में शदगार रस की प्रधानता के 
कारण माधुर्य का और उत्तररामचरितम्‌ में करणरस की बहुलता के कारण प्रसाद गुण का 
आधिक्य है । 


िमिक्विनि कि सििनि मम कह 


द्धाव्यप्रक्रा/ का० ६६, सूत्र -८९ + 
काव्यप्रकाश का० ब4, सर 5८९ । 
काव्यप्रकाश का० 59, यू१- ९ ! 


कि रण जि *छ 


काव्यप्रकाश का० ७६, फ््र- १०० | 


है 


महावीरचरितम में परशुराम की प्राय सभी उक्तियों ओजपूर्ण हैं । विदेह नगरी में 
उनके आगमन की घोषणा स्वय उन्हीं के द्वारा अत्यन्त ओजपूर्ण शब्दों में की गयी है - 
केलासोद्धारसारत्रिभुवनविजयौर्जित्यनिष्णातदोष्ण. , 
पौलस्त्यस्यायि हेलापह्ञरणमदो दुर्दमः कार्तवीर्य: । 
यस्य क्रोधात्कुठारप्रविधटितमहास्कथब्यरथवी यो- 
दो:शाखादण्डपण्डसरुरिव विह्वित: कुल्यकन्दः पुराभूत्‌ ॥' 
राम के साथ वार्तालाप करते समय उनकी वाणी में पद-पद पर ओज व्यक्त होता है । 
तृतीय अडक में प्राय सभी पात्रों द्वार ओज की अभिव्यक्ति की गयी है । जामदग्न्य और जनक 
के वार्तलाप में भी ओजगुण की स्थिति है ।* 
मालतीमाधवम्‌ में शुृदगार रस की प्रधानता के कारण माधुर्य गुण हैं। आहलादकता 
माधुर्य का प्रधान लक्षण है । कुसुमाकरोच्वान में मालती के दर्शन से उत्पन आनन्द का वर्णन 
करते हुए माधव कहता है - आश्चर्यमृत्पलदशों बदनामलेन्दु 
सान्ध्यतों मगर मुहुर्जडिमानमेत्य । 
जात्येन चनद्रमणिनेव ग्रहीधरस्य 
सयायते द्रवमयो मनसा विकार: ॥ 
कामदेवायतन में मालती के प्रथम दर्शन का माधव द्वार किया गया वर्णन भी माधुर्व 
गुण का उदाहरण है । इसके अतिरिक्त माधुर्य के अनेक उदाहरण मदबन्तिका और मकरनद के 
प्रेम-प्रसदग में भी प्राप्त होते हैं । बुद्धरक्षित और लवदिगका के समक्ष अपने अदम्य प्रेम का 
१ महावीरचरसिम्‌ - २/११६ । 
२, महावीरचरितम्‌ - २/२५-२९, ३२ ! 


रम्भोरु सहर भय क्षमते विस्ोढु- 
मुत्कम्पित स्तमभरस्य ने म्रध्यभाग: । 
इत्ये त्वयेव कथितप्रणयग्रसाद: 
सककल्पनिर्वृत्रित॒ सस्ुत एप दास: ॥ 
मालतीमाधवम्‌ में प्रसाद गुण भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है । भवभूति की ये 
पक्तियाँ प्रसाद गुण के सौन्दर्य को अभिव्यक्त करती हैं - 
ये नाम केचिदिह न प्रधयन्यवर्जा 
जानन्ति ते किमपि तान्यति नैष यल: । 
उत्पत्स्यतेठसि' मम कोठपि सम्रानधर्मा 
कालो ह्वय॑ निरवधिविंपुला च पृष्वी ॥" 
मदन सन्तप्त मालती के वर्णन तथा मालती और माधव के प्रति कामन्दकी की 
मडगल-कामना में भी प्रसाद गुण है । नव-विवाहित वस्-वधू के प्रति पंखिजिका कामन्दकी का 
यह प्रख्यात उपदेश प्रसाद गुण का ही उदाहरण है - 
प्रेयो मित्र बयुता वा समग्रा 
सर्वे काम्रा: शेवविर्जीवित वा । 
स्त्रीणां भर्ता धर्मदाराश्च एंसा- 
मित्यन्योन्य॑ वत्सवोरज़ातिमस्तु # 





मालतीमाधवम्‌ - ७/२ । 
मालतीमाधवम्‌ - ९६ / 
मालतीमाधवम्‌ - ६/१८ । 
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उत्तररामचरितिम्‌ में प्रसाद गुण सर्वाधिक है । प्रथण अडक से ही राम की अनेक उक्तियाँ 
प्रस्तुत की जा सकती है ।' तृतीय अडक में राम के सुख और दु ख दोनों की अभिव्यक्ति 
प्रसाद गुण युक्त है । अकस्मात्‌ राम के दर्शन और स्पर्श के कारण सीता की विचित्र मगोदशा 
का तमसा द्वारा किया गया वर्णन प्रसाद गुण से पूर्ण है। राम के मुख मण्डल पर बहते हुए 
आँसुओं का कारण लव को समझाते समय कुश की भाषा भी प्रसादूर्ण है । 

माधुर्य गुण भी उत्तररामचरितम्‌ में अनेक स्थलों पर प्राप्त होता है । चित्र दर्शन के समय 
हृदय में सीता के दोहद से आरम्भ होने वाला राम और सीता का सम्पूर्ण वार्तालाप माधुर्य गुण 
से युक्त है । गम्भीर वनराजियों में विहार कने तथा भगवती भागीरथी के पक, निर्मल और 
शीतल जल में स्नान करने की इच्छा व्यक्त कर सीता राम से पूछती हैं - “आर्वपुत्र! 
युष्पाभिरपि आयन्तव्यम्‌?” राम उत्तर देते हैं - “ अयि कठिनहृदये! एतदपि बकक्‍तव्यमेव ।' 
सीता अत्यन्त प्रसनन होकर कहती हैं - तिन हि प्रिय॑ मे ग्रियं मे ।' इस प्रकार मधुर वातावरण 
का निर्माण कर महाकवि ने लक्ष्मण के निष्क्रमण से प्रतिहारी के प्रवेश तक राम और सीता के 
सवाद को माधुर्य से आपूर्ण कर दिया है । ओजपूर्ण गुण के लिए इन परिस्थितियों का निर्माण 
भी भवभूति ने अनेक स्थानों पर किया है । 'मूर्ख जनता अमिशुद्धि पर विश्वास नही 
करती कउ्चुकी के इस वाक्य को सुनकर जनक ओजपूर्ण भाषा में कहते है - आ; 
को5 यमम्निर्नामास्मद्रसूतिपरिशोधने ? कष्टमेव्वादिय जनेन रामभद्रपरिभूवा आपि वर्य पुनः 
परिभूयामहे // उनके ओंज की अभिव्यक्ति -'क्रोधस्व ज्वलित क्षविव्यवसरश्चापेत शापिन 
वा' में भी हुई है । 
१ उत्तररामचरितम्‌ - भवभूति, १/१७, १९, ३२, ४१, ऐरे | 
२, उत्तरामचरििम्‌ - ३११२, ३१, ४५ ।' 
३, उत्तरामचरितम्‌ - ६/३० । 
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अश्वरक्षकों की दर्पमयी घोषणा को सुनते ही लव की वाणी ओजपूर्ण हो जाती है । वह 
सैनिको को चुनौती देता है - भो भो: वत्किमक्षत्रिया यृथिवी यदेव युद्धोष्यते?” जब वे कहते 
हैं - “रे रे महाराज प्रति कुत: क्षत्रिया:” तब लव उन्हें उत्तर देता हैं - बिग्जाल्यान, 
यदि नो सन्ति सनन्‍्तयेव केयमद्यविभीषिका । 
किमुकरेभिरधुना ता पताकां हरामि वः । 
जब उसके अन्य साथी चमकते हुए शस्त्रों को देखकर चुपचाप भागने के लिए उद्यत 
होते हैं तब लव हँसकर कहता है - कि नाम विस्फुरन्ति झ्स्त्राणि ? धनुष चढाते समय 
उसके द्वार की गयी घोषणा तथा पराजित सेनापतियों द्वारा लौटकर पुन घेर लिए जाने पर 
उसके सडकल्प की अभिव्यक्ति भी ओजपूर्ण है ।' 
अलड्कार 
काव्यप्रकाशकार आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य में विद्यमान अदगी रस, शब्द और 
अर्थ रूप अड॒गों के द्वारा कभी कभी उत्कर्ष करते हैं, वे अनुप्रास और उपमा आदि हार के 
समान काव्य के अलब्कार होते हैं - 
उपकुर्वन्ति त॑ सन्त वे४डन्‍्गद्वारेण जातुचित्‌ । 
हारादिवदलबकारासे5नुप्रासोपमादय: ॥ 
महाकवि भवभूति ने अपनी कृतियों में प्राय सभी महत्त्वपूर्ण अलडकारों का प्रयोग किया है। 
उनका अत्यन्त प्रिय अलड्कार उपग्य है । भवभूति की यह विशेषता है कि उन्हेंने अनेक स्थलों 


१ उत्तररामचखिम्‌ - ४/२८ । 
२, उत्तराग्रचखिम्‌ - ५/९ । 


३, काव्यप्रकाश - आचार्य मम्मट - का० ६७, सूत्र- ८७ । 
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पर मूर्त की तुलना अमूर्त से की है । यह वैशिष्ट्य उपमा के शिखर कालिदास की रचनाओं में 
भी कम दृष्टिगोचर होता है | महावीरचस्तिम्‌ में विश्वामित्र राम की तुलना किसी व्यक्ति से 
नहीं, अपितु अथर्ववेद में कहे गये अभिचयार “हिंसा-प्रयोग” से करते हैं | मालतीमाधवम्‌ में 
मालती की दशा के वर्णन में माधव ने भी मालती' की तुलना 'शशिकला' से तथा 
'कपालकुण्डला' की तुलना उत्पात-धूमलेखा' से की है ।' उत्तररामचरितम्‌ में पृथ्वी और सीता 
के लिए क्रमश वाणी और विद्या को उपमान बनाकर मूर्त की तुलना अमूर्त से की गयी है ।' 

उपमा अलडकार का अत्यन्त सुन्दर और उत्कृष्ट प्रयोग उत्तररामचरितम्‌ में दृष्टिगोचर 
होता है । दुर्मुख के मुख से जनता में फैले हुए अपवाद की बात सुनकर राम कहते हैं - 

हा हा धिकू परयृहवासदूषण यद्‌ 
वैदेहया: प्रशमितमद्भुतैरुपायै: । 
एतत्तत्युनरपि दैवदुर्विपाका- 
दालर्क विषम्रिव सर्वतः प्रसृुप्तम्‌ ॥# 

अर्थात्‌ पागल कुत्ता जब किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके घावों को उपायों द्वारा 
ठीक किया जा सकता है, परन्तु अनजाने में ही उसका विष शरीर में फैलता रहता है और कुछ 
समय बीत जाने के बाद उसका परिणाम अत्यन्त भयडकर हो जाता है । सीता के 
'परगृहवासदूषण' के लिए इससे अच्छे उपमान की कल्पना सम्भवत नहीं की जा सकती है । 

उपमा को अधिक प्रभावोत्पादक और हृदयद्गम बनाने के लिए भवभूति ने अमूर्त उपमेय 

१ अह्ावीरचसिम्‌ - १/६२ । 
२, मालतीमाधंवम्‌ - ९/४९ । 
3, उत्तरामचरितम्‌ - ४/५ | 
४. उत्तरामचरितम्‌ - १/४० । 


है ५8 


की तुलना मूर्त उपमान से की है । इसी प्रकांर के कुछ प्रयोग उत्तरगमचरितम्‌ के तृतीय अडक 
में मिलते हैं - 
उत्पीड इब धूमस्य मोह: प्रायावृणोति माम्‌ ।' 
स्नपयति हृदयेश स्नेहनिष्यन्दिनी ते । 
धवलबहलमुग्धा दुग्धकुल्येव दृष्टि: । 
प्रियाशोकों जीव कुसुममिव घर्मो ग्लप्यति ॥ 
भवभूति का प्रसिद्ध गद्य 'एको रसः करुण एव, * भी इसी कोटि की उपमा का 
उदाहरण है । उपमा के पश्चात्‌ भवभूति का प्रिय अलड्कार उग्रेक्षा एव रूपक है । 
महावीरचसखिम्‌ में सीता-हरण के पश्चात्‌ राम अपनी वेदना के वर्णन में उद्येक्षा का 
प्रयोग करते हैं ।' श्रमणा द्वारा किये गये बालि के वर्णन में भी सुन्दर उत्प्रेक्षा है ।' 
मालवीमाधवम्‌ में माधव के रूप माधुर्य का वर्णन करते समय कामन्दकी द्वारा किया 
गया उस्रेक्षा का प्रयोग दर्शनीय है - 
यदालोकर्थाने भवति पुरमुन्मादतरल: । 
कयद्षैनारीणा कुवलबितवातायनमिव ॥* 
उत्तरमामचरिम में वासन्ती ने द्रमों के कुसुमावपात से गोदावरी की अर्चना की उठ्ेक्षा 
की है।' 
महावीरचसतिम्‌ में राम से युद्ध करने के लिए जाते हुए बालि के अदम्य उत्साह के 
वर्णन में भवभूति ने रक अलक्कार का सुन्दर प्रयोग किया है ।' उत्तरामचरितिण्‌ में 


१ मअहावीरचरिम्‌ - ५/२२ । 
२, महावीरचरितम्‌ - ५/४४ । 
३, मालतीमाधवम्‌ - २/११ । 
४, अत्तररामचरितम्‌ - २/९ । 
५, महावीरचरििम्‌ - ५/४५ | 


चिक्रदर्शन के पर्श्रिम से थककर जब सीता अपने पति की गोद भें सिर रखकर सो जाती है तब 
राम निर्निमिष दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए एक ही पद्च में चार रूपकों का प्रयोग करते हैं - 
ड॒य॑ गेहे लक्ष्मीरियममृतवरतिनयनयों 
रसावस्थाः स्पशों वपुषि बहुलशचन्दनरसः । 
अय बाहुः कण्ठे पघ्लिशिरमसृणो मौक्तिकसर: 
किमस्या न ग्रेमो यदि परमसत्यस्तु विरह: ॥ - १/३८ । 
इसके अतिरिक्त भवभूति को अर्धान्तरन्यास के प्रयोग में बहुत सफलता मिली है । 
उनके अर्थान्तरन्‍्यास अत्यन्त सुन्दर और लोकप्रिय हैं | लोकप्रियता के कारण ही उनके अनेक 
अश सूक्तियों के रूप में प्रचलित हो गये हैं - 
- सर्वप्रायो ब्रजति विकृति भिद्यमाने प्रतापे । 
- यथा स्रीणां तथा वाचा साधुत्वे दुर्जनो जनः । 
- सत्सदगजानि निधनान्यपि तारयन्ति / 
- गुणा: पूजासथानं गुणिपु न च लिड्य न व बयः । 
- परखीणां चित्त कुसुमसुकुमारं हि भवति ।' आदि अनेक सूक्तियों 
का उदगम भवभूति के अर्थान्तर्यास अलडकारों से ही हुआ है । इसके अतिरिक्त अनुप्रार्स , 





१ उत्तरामचसििम्‌- २/४ । 
२. उत्तररामचरितिम्‌ - १/५ । 
3, उत्तररामचरििम्‌ - २/११ । 
४. उत्तरामचसिम्‌ - ४/११ । 
५ उत्तरामचरितम्‌- ४/१२ | 


६, उत्तररामचरितम्‌ - २/९ । 
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स्वभावोक्ति', तुल्ययोगिता , प्रतिवस्तूपमा', अप्रस्तुतप्रशसा', दृष्टान्त', सदेह', भ्रान्तिमान" आदि 
अलडकारों का भी भवभूति ने बडा सुन्दर प्रयोग किया है । 
बिग्ब-योजना 

सटीक बिम्ब योजना के माध्यम से महाकवि भवभूति ने मानव मन की भावनाओं को 
समर्थ अभिव्यक्ति दी है । उनकी तीनों कृतियों में जो बिम्ब उपस्थित होते हैं, वे सहज ही 
सहृदय को रसाजुभूति कराने में समर्थ हैं, ये बिम्ब ही अन्तर्जगत्‌ को बाहय रूप में अभिव्यक्त 
कराते हैं । भवभूति ने प्रकृति से, पशु-जगत्‌ से, मूर्त वस्तुओं से, अमूर्त वस्तुओं से, विचारों से 
तथा भावनाओं से सम्बन्ध स्थापित कर एक अनुपम दृश्य दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया है । 
एक ऐसा ही दृश्य उस समय उपस्थित होता है जब उत्तरगामचरितम्‌ में गोदावरी के तट पर 
स्थित वृक्षों के तनों से बडे-बडे हाथी अपनी खुजली मिटाने के लिए कपोल-स्थल को रगडठते हैं 
तब इन वृक्षों के हिलने से कुम्हलाए हुए पुष्प गोदावरी के जल में गिर पडते हैं । यहाँ पर 
भवभूति ने प्रकृति के इस बिम्ब के माध्यम से यह दृश्य उपस्थित किया है कि मानों ये वृक्ष 
भगवती गोदावरी की पूजा कर रहे हैं - 

कण्डूलद्विपयण्डपिण्डकषणोत्कम्पेन सम्पातिभि: 

धर्ययंसितब्यने: स्वकुसुमैर्चन्ति गोदावरीम्‌ / 

मालतीमाधवम्‌ - ४/१० । 
उत्तरामचरितम्‌ - ७/५ । 
उत्तरामचरितम्‌ - ३/२९ । 
मालतीमाधबम्‌ - ३/११ । 
मालतीमाधवम्‌ - ९/५०, उत्तरामचसिम्‌ - १/१४ । 
उक्तरामचरिवम्‌ - १/३५ । 
मालतीमाधवम्‌ - १/१ । 
उत्तरामचरितम्‌ - २/९ । 
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वे प्रकृति की सुषमा का मनोहारी वर्णन करते हैं - 
इह समदशकुन्ताक्रान्तवानीरमुक्त- 
प्रसवसुरभिशीतस्वच्छतोया वहन्ति । 
फलभरपरिणामश्यामजम्बूनिकुज्ज- 
स्खलनमुखरभूरिय्रोतसो निर्झरिण्य: ॥* 
देखो, ये झरने बह रहे हैं । इनके किनारे बेंत की कुउ्जों में बैठे मधुर पक्षी कलरव कर 
रहे हैं । इन कुञ्जों की छाया झरनों के प्रवाह पर पड रही है । कुञ्जों के फूल गिर-गिरकर 
झरनों के जल को सुवासित रहे हैं | जब ये झरने पके हुए काले फलों के गुच्छों से लदी जामुन 
की सघन शाखा से टकराकर प्रवाहित होते हैं तो धायाएं फूट पडती हैं | सस्कृत साहित्य में ऐसे 
टृश्यों का वर्ण कम ही मिलता है । इसी प्रकार जब राम अपने चिरपरिचित दण्डकारण्य 
पञ्चवर्टी में प्रवेश करते हैं | यहीं सीता के साथ अनुभूत अपने प्रेम को स्मरण कर राम की 
व्यथा उमड पडठती है - 
चिरद्वेयारम्थो प्रसृत व तीव्रो विषरस:- 
दुवाश्चित्सवेगाद्रचल डब ग़ल्यस्व ग्कल: । 
क्रणो रूगग्रश्ि: स्फुटित डब हन्मर्मणि पुनः 
बनीभूतः श्ोकों विकलयति मां मूर्च्छयाति च ॥' 
बहुत दिनों के बाद आज अचानक मेरा यह घनीभूत शोक उमडकर सारे शरीर में 
व्याप्त हो रहा है। ऐसा लगता है कि हृदय में गडे हुए शल्य को किसी ने जोर से धक्का देकर 
हिला दिया हो । मेरे हृदय के मर्मस्थल का जो घाव भर रहा था वह मानों आज फिर 
१ उत्तररामचखिम्‌ - २/२० । 
२, उत्तरामचरखिम्‌ - २/२६ ।! 
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से दरक कर फूट पडा है । यहाँ भवभूति ने हृदय की भावनाओं को शब्द चित्र में ढालकर 
दर्शक के सामने उपस्थित कर दिया है । यही भवभूति की नवीनता है । छठें अददक में राम, 
लव-कुश से मिलकर अपूर्व वात्सल्य का अनुभव करते हैं पर उनकी आकृति में सीता के सौन्दर्य 
की झलक देखकर निर्वासन के समय सीता की गर्भ-भरालसा अवस्था का स्मरण करके वे फिर 
शोक-निमन हो जाते हैं । प्रिय का” अनवरत ध्यान करते-करते उसकी मूर्ति मानों आँखों के 
सामने उपस्थित हो जाती है । किन्तु ज्यों ही उसकी कल्पित मूर्ति ध्यान से हट जाती है त्यों ही 
यह सारा ससार एक सूनसान जड्गल के समान लगता है, हृदय मानों धधकते हुए अडगारों पर 
रख दिया गया हो । कवि ने इस बिम्ब के माध्यम से यहाँ राम की करुणा को सामाजिक के 
सामने हृदयस्पर्शी बनाया है - 
चिरं ध्यात्वा ध्यात्वा निहित डब निर्माय पुरत: 
प्रवासे चाश्वार्स न खलु न करोति प्रियजनः । 
जगज्जीर्णारण्य भवति च कलवे ह्ुपरते 
कुलूलानों राशौ' तदनु हृदर्य पच्यत ड़ब ॥/ 
भवभूति का करुण रस अत्यन्त गभीर एव मर्मस्पर्शी है । महाकवि ने बिम्ब के माध्यम 
से उसे पुटपाक' के समान बताया है । जिसके अन्दर तीव्र अन्तर्वेदना प्रज्ज्वलित हो रही है - 
अनिर्धिनो गभीरत्वाक्तर्गूढधनव्यध: । 
पुटप्राकप्रतीकाशों रामस्य करुणो रसः ॥# 
महाकवि भवभूति की रचनाओं पर विहडगम दृष्टिपात करने से पता चलता है कि उनका 


4५ उत्तरामचरितम्‌ - ६/३८ । 
२, उत्तररामचरि्िम्‌ - ३/१ । 


बिम्ब-विधान जागतिक वस्तुओं तथा अति प्राकृतिक के तादात्म्य ये उपस्थापित होता है । 
उत्तरगमचरितम्‌ में कुछ ऐसा ही नवीन और मौलिक चित्रण दिखता है । चित्र-दर्शन के समय 
राम सुवर्णमृग के छल से उत्पन्न घटना को याद करते हैं तो उनके नेत्रों से अश्रु-धारा फूट 
पडती है । महाकवि ने राम के बहते हुए आँसुओं को को टूटी हुई मोती के माला के समान 
बताया है । 
अर्य तावद्‌्वायस्रुटित ड़ब मुक्तामणिसरों । 
विसर्पयायर्धिलुठति धरणी' जर्जरकण: ॥ 
भवभूति ने एक और मनमोहक दृश्य उस समय उपस्थित किया है जब सीता चिक्र-दर्शन 
के समय थककर राम के गोद में लेट जाती हैं तो राम सस्वेद सीता की भुजाओं को चन्द्रमा की 
किरणों के स्पर्श से पिघलने वाले चन्द्रकान्तमणि के समान बताते हैं - 
जीवयन्निव ससाध्वसश्रमस्वेदबिन्दुरधिकण्ठमर्प्पताम्‌ । 
बाहुरैन्दवमयूखचुम्बितस्यन्दिचद्रमणिहारविध्रम: ॥* 
कभी सजीव का बिम्ब निर्जीव से उपस्थापित करते हैं । सीता के लोकापवाद को पागल 
कुत्ते के विष के सदृश बताया गया है - “आल विषम्रिव सर्वत्र: प्रसृप्तम्‌ /”' जिस प्रकार 
पागल कुत्ते का विष सारे शरीर में व्याप्त हो जाता है उसी प्रकार सीता विषयक प्रवाद भी सर्वत्र 
फैल रहा है । इसी प्रकार देवी अरुन्धती को उषा के समान पवित्र एव मगलदायिनी बताया 


“जयदवन्या देवीमुषसमिव वन्दे भगवतीम्‌ /” 
आक जयर २३४४४ उत्तरामचरितम्‌ - १/२९ |। 
२ उत्तररामचरितम्‌ - १/३४ । 
श उत्तररामचरित्रम्‌ - १/४० । 
४. उत्तरामचरितम्‌ - ४/१० । 
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कभी महाकवि ने अमूर्त को मूर्त से-रम के करण रस को पुटपाक से, तो कभी मूर्त को 
अमूर्त से बिम्बित करते हैं-सीता कभी भवभूति की दृष्टि में करण रस की साक्षात्‌ मूर्ति तो कभी 
शरीरधारिणी विरह-व्यथा के समान है - 
करुणस्य मूर्विस्थवा श़रीरिणी । 
विरहव्यधेव वनमेति जानकी ॥* 
कभी वे गुरु के विद्यादान को पवित्र मणि के समान बताते हैं - 
वितरति गुरु: प्राज्ञे विद्या यधेव तथा जडे 
न हु खलु तयोज्ञनि ग़क्ति करोत्युपहन्ति वा । 
भवति हि पुनर्भुवान्भेद: फल ग्रति तद्दथा 
प्रभवति शुचिर्बिग्वग्राहे मणिन मृदादय: ॥ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार स्वच्छ मणि प्रतिबिम्ब आदि को ग्रहण करने में समर्थ होती है , 
मिट्टी आदि पदार्थ नहीं, उसी प्रकार गुरु के द्वार दी गयी एक ही विद्या को व्युत्पनन शिष्य 
मस्तिष्क में अद्षिकत हो जाती है जबकि मन्दबुद्धि शिष्य इस ज्ञान रूपी प्रतिबिम्ब को ग्रहण 
करे में समर्थ नहीं होता | इसी तरह महावीरचरितम्‌ में भी प्रयुक्त भवभूति के बिम्ब उच्चकोटि 
के हैं । जिस प्रकार कोई महावीर योद्धा हिंसा प्रयोग से समस्त शत्रुओं को नष्ट कर देता है, 
उसी प्रकार महावीरचरितम्‌ के राम, सुबाहु और मारीच नामक राक्षसों से लडते हुए 
महाशक्तिशाली दिखलायी पड़ रहे हैं | भवभूति इसी दृश्य को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं - 
जहाँ राम को किसी वीर व्यक्ति के समान न बनाकर अथर्ववेद में कहे गये अभिचार के समान 


बताया गया है - 





१ उत्तरामचरितम्‌ - २/४ । 
२, उत्तरामचरिवम्‌ - २/४ । 


राजनितों छोहि सहानुजस्य 
रामस्य पश्याग्रतिमानमोज:ः । 
ब्रह्मद्विषो हेष निहन्ति सर्वा- 
नार्धवणस्तीव्र ड्वाधिचार: ॥ 
मालतीमाधवम्‌ में भी मालती की दशा के वर्णन में उसकी तुलना शशिकला से तथा 
कपालकुण्डला ने उत्पाद्‌ धूम लेखा से की है ।' इस प्रकार बिम्ब-योजना की स्थापना में 
भवभूति अन्य नाटककारों के अनुगामी न होकर अपनी स्वतत्र कल्पनाओं के माध्यम से नवीन 
सृष्टि करते हैं । भवभूति की उच्च कल्पना के सीन्दर्य को 'डॉ० विग्ला गेरशा' इन शब्दों में 
दर्शाया है - 
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(8०००7 * 
वृत्तियाँ 
वृत्ति का तात्पर्य नायक के उस व्यापार तथा स्वभाव से है, जो नायक को किसी कार्य 
की ओर प्रवृत्त करता है । ये प्रवृत्तियाँ चार हैं - कैशिकी, सात्वती, आरभटी तथा भारती । इनमें 
से नृत्य, गीत, विलास, कामक्रीडा आदि से युक्त कोमल तथा श्रुद्गारी व्यापार, जिसका फल 
काम-पुरुषार्थ है, कैशिकी कहलाता है - 
तद्व्यापारात्पिका वृत्तिस्चतुर्धा , तत्र कैशिकी । 
गीवनृत्यविलासाबैर्ग्‌दु:. श्ृक्यारचेष्टिते: # 
इस कैशिकी वृत्ति के चार अडग माने जाते हैं - नर्म, नर्मस्फिज्ज, नर्मस्फोट तथा नर्मग्र्भ । 
नर्मतत्स्फिज्जतत्स्फोटवरद्तयमशचतुरद्ियका ।' 
प्रिय नायिका के चित्त को प्रसन करने वाला विलासपूर्ण व्यापार “नर्म” कहलाता है - 
वेदः्ध्यक्रीडितं नर्ग प्रियोपच्छदनात्यकम्‌ ।' 





९, गस्‍4707-3छ84 - 72.5. 

३, 404/- 4974 - 7. 23 . 
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५, द्मखपकम्‌ - २/४८ । 

६, दरशरूपकम्‌ - २/४८ । 


॥भी 


यह तीन प्रकार का होता है - हास्य से युक्त नर्म, श्रृंगार से युक्त नर्म तथा भय॑ से युक्त नर्म । 
इनमें प्रथम भेद हास्य से युक्त होता है, दूसरा श्रृदगारी नर्म तीन प्रकार का होता है' 
आत्मोपक्षेपपरक-जहाँ नायक या नायिका स्वय के प्रेम को प्रकट करते हैं | सम्भोगपरक-जहों 
सम्भोग की इच्छा प्रकट किया जाय तथा मानपरक-जहाँ प्रिय के अनिष्ट करने पर नायिका मान 
करती है । “नर्मस्फिज्ज” उसे कहते हैं, जहाँ नायक व नायिका को प्रथम समागम के समय 
पहले तो सुख होता है, किन्तु बाद में भय होता है कि कहीं कोई पिता आदि उसके भेद को न 
पा ले- 
नमस्फिज्ज: सुखारम्भो भयान्तों नवसद-गमे । 
“नर्मस्फोट” वह है, जहाँ सात्तिकादि भावों के लेशमात्र से किज्वित्‌ मात्र रस की सूचना 
दी जाय - 
न्रमस्फोटस्तु भावनां सूचितोउल्यरसों लबैः । 
जहाँ किसी प्रयोजन के लिए नायक छिपकर प्रवेश करे, उसे “नर्मगर्भ' कहते हैं' - 
“छननेतृप्रतीचारों नर्मगर्भोडर्थहतवे । अब्गैः सहास्यनिहस्थिरेभिरेषाउत्र कैशिकी ॥* 
जहाँ नायक का व्यापार शोकहीन होता है, तथा उसमें सत्तव, शौर्य, त्याग, दया, कोमलता, हर्ष 
आदि भावों की स्थिति होती हैं वहों स्ात््ववी होती है | इसके संलाप, उद्यापक, साइघात्य 
तथा परिवर्तक - ये चार अडग होते है - 
“विश्ोका सात््तती सत्त्वशौर्यत्यागदयार्जवै:/संलोपात्थापकावस्यां साइयात्य: परिवर्तक: ॥ 





१ दशख्पकम्‌- २/५१ । 
२. दश्खूपकम्‌- २/५१ । 
३, दशख्पकम्‌- २/५२ | 
४. दश्ख्प्कम्‌ -२/५३ । 


छा 


संलाप” सात्त्वती वृत्ति का वह अड्ग है, जहाँ पा्नों में परस्पर नाना भाव व रसयुक्त 
उक्ति पायी जाती है - 
'सलापको गभीरोक्विनानाभावरसा म्रिथ: /'* 
जहाँ एक पात्र दूसरे पात्र को युद्ध के लिए उत्तेजित करे, वहाँ “उत्यापक* नामक 
सात्तिकी-अड्ग होता है - 
उत्थापकरतु यत्रादो चुद्धायोत्यापयेत्यरम्‌ । 
शूत्रु या प्रतिनायक के सड्घ का जहाँ मन्रशक्ति, अर्थशक्ति, दैवशक्ति आदि के द्वारा 
भेदन किया जाय, वहाँ 'साब्घात्य” नामक सात्विकी-अडग होता है- 
म्रत्रार्धदवशक्त्यादे: साउयात्य: सद्घरभेदनम्‌ / 
जहाँ किसी एक कार्य का आरम्भ किया गया है, किन्तु उस कार्य को छोडकर दूसरे ही 
कार्य को किया जाय, वहाँ “परिवर्तक” नामक अडग होता है - 
प्रव्योत्धानकार्यानयकारणात्यरिवर्तक: /* 
आरधरी वृत्ति मे माया, इद्रजाल, सग्राम, क्रोध, उदभ्ान्त आदि चेष्टाएँ पायी जाती हैं। 
इसके सक्षिप्तिका, सम्फेट, वस्तृस्थापन तथा अवपातन - ये चार अड्‌ग होते हैं - 
एभिरड्गैर्चतुर्धेय॑ सात्त्वत्यारमटी पुनः । 
ग्रावेद्रजालसंग्रामक्रोधाद्घ्रान्रादिचेष्टित: ॥ 
संक्षिप्तिका स्पात्सेफ्रेटो वस्तूत्धानावपातने ।' 
दज्मख्पकम्‌ - २/५४ । 
दर्शख्पकम्‌ - २/५४ । 
दशखूपकम्‌ - २/५५ । 
दशशखूपकम्‌ - २/५५ । 
५... दशरूपकम्‌ - २/ ५६, ५७ । 
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माया वह है, जहाँ अवास्तव वस्तु को मनत्र बल से प्रकाशित किया जाय, यही कार्य 

जब तन््र बल से किया जाता है तो वह इन्रजाल कहलाता है - 
'मराया - मन्रवलेनाविद्यमानवसुप्रकाशनम्‌ , कत्रबलादिद्रजालम्‌ ।'! 

सक्षिय्तिका में नाटककार शिल्प का प्रयोग कर सक्षिप्त वस्तु की रचना करता है | कुछ 
लोगों के मत से 'सक्षिप्तिका” वहाँ होती है, जहाँ पहला नायक निवृत्त हो जाय तथा दूसरा नायक 
आवे या फिर नायक की एक अवस्था को छोडकर दूसरी अवस्था का ग्रहण किया जाय -* 

संक्षिपवस्तुरचना संक्षिप्ति: शिल्पयोगत: । पूर्वनेतृनिवृत्त्याउन्ये नेत्रन्तरपरिग्रह:॥*' 
जहाँ दो क्रुद्ध पात्रों का परस्पर समाघात-एक दूसरे का अधिक्षेप, पाया जाता है, वह “सम्फेट 


कहलाता है - 
संफेटव्सु समाधात: क्रुद्धसरव्धयोईयो:।' 
मन्रबल के द्वारा माया से किसी वस्तु की उत्थापना करना 'वस्तृत्यापन” कहलाता है - 
मायालुत्थधापितं वस्तु वस्तृत्धापनमिष्यते । 


किसी भी पात्र आदि के रडगमज्व पर प्रवेश करने या रडगमज्च से चले जाने पर 
दूसरे पात्रों में जो भय तथा भगद्‌ड मचती है, वह 'अवषात” कहलाता है - 
'अवपावसु निष्कामग्रवेशत्रासविद्रवे: ।'' 
दशशरूपकम्‌ - २/५६ । 
दशखूपकम्‌ - २/५७ , ५८ । 
दशरूपकम्‌ - २/५८ । 
दशखूपकम्‌ - २/५९ । 
दशारूपकम्‌ - २/५९ । 
हिन्दी दशरूपक - डॉ० भोला शदकर व्यास, पृष्ठ 
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इस प्रकार आरभटी वृत्ति के चार अड्‌ग होते हैं । इन तीन वृत्तियों - कैशिकी, सात्त्वती 
तथा आरभटी के अतिरिक्त और कोई भी अर्थवृत्ति नहीं होती है । नाटक के सम्बन्ध में भारती 
नामक चौथी वृत्ति का भी उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है । वैसे अर्थवृत्तियों तीन ही हैं - 
कैशिकी, सात्त्ववी तथा आरभटी । चूकि वृत्ति का सम्बन्ध नायक के व्यापार से है, इसलिए 
रसपरक होने के कारण उनका किस-किस रस में प्रयोग होता है यह बताना आवश्यक है । 
कैशिकी का प्रयोग श्र॒ड्गाररस' में, सात्त्वती का 'वीररस' में तथा आरभटी का 'रैद्र एव वीभत्स 
रस” में किया जाता है, जबकि भारती वृत्ति का प्रयोग सभी रखें में होता है । 

धनिक के अनुसार वृत्ति नेता का वह व्यापार या स्वाभाव है जो उसे किसी कार्य में 
प्रवृत्त करता है । कायिक, वाचिक और मानसिक व्यापार ही नाटक का प्रधान तत्त्त है और 
उसकी उत्पत्ति वृत्तियों में होती है इसीलिये इन्हें नाटय-मातर ” कहा गया है ।' 

महावीरचरितम्‌ की प्रस्तावना में भारती वृत्ति का प्रयोग हुआ है । सात्त्वती वृत्ति के 
चारों भेदों - उत्थापक, साडघात्य, सलाप और परिवर्तक - का प्रयोग इस नाटक में किया गया 
है । बालि और राम का वार्तालाप जिसमें शत्रु को उत्तेजित करने वाली वाणी का प्रयोग किया 
गया है, उत्थापक का उदाहरण है । माल्यवान्‌ द्वार पहले परशुराम का और फिर बालि का राम 
के विरुद्ध सम्म्रेषण 'साडघात्य' का उदाहरण है । द्वितीय अद्दक में जामदग्न्य के परशु के प्रति 
राम की उक्ति तथा उसके उत्तर में परशुराम की उक्तियाँ' सलाप' के उदाहरण हैं।___ 
१ यूडयारे कैशिकी, वीरे सात्त्वत्यारथदी पुनः । 

रसे रौद्रे च बीभत्से, वृत्तिः सर्वत्र भारती ॥ - दशरूपकम्‌ - २/६२ । 
२? प्रवृत्तिर्यों नेतृव्यापारस्वभावों वृत्ति । - दशरूपकम्‌ - २/४७ । 
3 भारती सात्त्वती दैशिक्यारथटी च वृत्तव: । 

रसभावाधिनययाश्चतयों गाद्यमातर: ॥ - नादयदर्पण, २/१ । 


४ महावीरचारित्म - ५/४९ आदि | 
५, महावीरचारितम्‌ - पृष्ठ ८९ | 


आरभटी वृत्ति के भी चारों भेदों का प्रयोग इस नाटक में हुआ है । राम-रावण युद्ध में 
जब राम और लक्ष्मण द्वारा रावण और मेघनाद के सिर काटे जा रहे थे तब एक के स्थान पर 
अनेक सिरों का प्रकट होना वस्तृत्यापन' है | 'सम्फेट”' के भी अनेक उदाहरण उसी युद्ध में 
उपलब्ध हो जाते हैं | पञ्चम अडक में बालि के स्थान पर सुग्रीव की स्थापना 'सक्षिप्ति' है । 
चतुर्थ अड्क में जामदग्न्य के उद्धत स्वभाव को शान्त स्वभाव में परिवर्तन भी सक्षिप्ति का 
उदाहरण है । अवपातन' का प्रयोग षष्ठ अडक के विष्कम्भक में हुआ है ।' 

वीररस की प्रधानता के कारण महावीरचरितिम्‌ में कैशिकी वृत्ति के लिये अधिक स्थान 
नहीं था, फिर भी भवभूति ने द्वितीय अड्क में सीता के साथ सखियों के वार्तालाप में 'नर्म' का 
प्रयोग कर दिया है ।' 

मालतीमाधवम्‌ की प्रस्तावना में भी भारती वृत्ति का प्रयोग हुआ है । श्रृडगारप्रधान 
होने के कारण इस प्रकरण में सात्तती और आरभटी के प्रयोग के लिये अवकाश नहीं था, फिर 
भी कवि ने बीच में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर दिया जहाँ उपर्युक्त दोनों वृत्तियों का 
प्रयोग भी अनुचित नहीं माना जा सकता । पञ्चम अड़क में माधव और अधघोरघण्ट के 
युद्धग्नसडग में जहाँ वे दोनों एक-दूसरे को दन्दर-युद्ध के लिये उत्तेजित करते है उत्थापक' 
नामक सात्त्वती वृत्ति का प्रयोग हुआ है । कैशिकी वृत्ति के चारों भेदों के उदाहरण मालतीमाधव 
में उपलब्ध होते हैं । मदनोद्यान में माधव को देखकर सखियाँ उसकी ओर जंगली से सडकेत 
कर कहती हैं - 'भईदारिके ! दिष्दया वर्धामहे यदत्रैव कोठपि कस्याग्रि तिषति ।' सखियों 
की इस हास-परिहासमय लीला में “नर्म' नामक कैशिकी वृत्ति है । 
१ महावीरचरितम्‌ - ६/३१, ४५, ४६, ५४, ५६ | 
२ महावीरचरितम्‌ - ६/४ । 
३, महवीरचरिकम्‌ - पृष्ठ ९३ । 
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उत्तरगामचरितम्‌ की प्रस्तावना में भी भारती वृत्ति का ही प्रयोग हुआ है । सात्त्वती वृत्ति के 
अन्तर्गत सलापक' का प्रयोग चतुर्थ अड्क के अन्त में हुआ है, जहाँ सैनिक उत्तेजनात्मक वाणी 
का प्रयोग करता है । पञज्चम अडक के अन्त में लव और चन्द्रकेतु का वार्तलाप भी सलापक 
का उदाहरण बन गया है । उत्तररामचरितम्‌ में कैशिकी वृत्ति के उदाहरण नहीं प्राप्त होते हैं 
क्योंकि यह नाटक श्रुड्गार-प्रधान नहीं है । 


छ्न्द 

महाकवि भवभूति ने अपने नाटकों में पच्चीस छन्दों का प्रयोग किया है | महावीरचरितम्‌ 
में १९ छन्‍्दों का प्रयोग हुआ है । उत्तरामचरितम्‌ में प्रयुक्त छनन्‍्दों की सख्या भी १९ है । 
स्ग्धरा और उपेन्द्रवजा, जो महावीरचरितम्‌ में प्रयुक्त हुए हैं, उत्तरामचरितम्‌ में किया है, 
जबकि मउ्जुभाषिणी और '्रुतविलाम्बित' जिनका प्रयोग उत्तरगामचरितम्‌ में किया गया है, 
महावीरचरितम्‌ में उपलब्ध नहीं होते | मालतीमाधवम्‌ में कवि ने सभी (२५) छन्‍्दों का प्रयोग 
किया है । वीररस प्रधान महावीरचरितिम्‌ में 'शार्टूलविक्रीडित' का आधिक्य शास्रानुसार है । 
शार्टूलविक्रीडित के समान स्रग्धर, शिखरिणी तथा मन्दाक्रान्ता की गणना भी वीररस के सहायक 
उन्दों में की जाती है | ऐसा प्रतीत होता है कि नाटयशास््र के निर्देशानुसार ही भवभूति ने इन 
तीनों छन्दों के प्रयोगों को प्रधानता दी है ।| मालतीमाधवम्‌ श्रृदगाररस-प्रधान प्रकरण है इसलिए 
उसमें वसन्ततिलका का प्रयोग सबसे अधिक किया गया है | वसन्ततिलका छन्द नायिका-वर्णन 
के लिए उत्तम माना गया है, इसलिए प्रथम अडक में वसन्ततिलका की सख्या सबसे अधिक है। 

उत्तररामचरितम्‌ की वृत्त रचना में भी भवभूति महावीरचरितम्‌ के समान ही वाल्मीकि के 
श्लोक से प्रभावित रहे हैं | यही कारण है कि उन्होंने इस गाटक में एक तिहाई पद्च अनुष्टुप्‌ में 





१ महावीरचसितम्‌ में शिखरिणी - ३९, सखयरा - २८, मन्दाक्रान्ता - १७ । 
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लिखे हैं । अनुष्ट्प्‌ के बाद सबसे अधिक सख्या शिखरिणी की है ।' शिखरिणी करुण, वीर 
और श्र॒डगार रस के लिए उपयुक्त है । 

भवभूति की शैली की अन्य विशेषताओं में प्रौढित्त, अर्थगौरव, व्यड्ग्य आदि हैं, 
जिसमें प्रौढित्व,पाण्डित्य और वैदब्ध्य के बोधक हैं ।' मालतीमाधवम्‌ के टीकाकार ब्रिवुरारि ने 
विवक्षित अर्थ के निर्वाह को प्रौढि माना है ।' प्रौढित्व के समान ही अर्थगौरव भी उत्तम शैली 
का एक उदात्त गुण है । अर्थगौरव की स्थिति वहीं मानी जा सकती है जहाँ कम से कम शब्दों 
में अधिक से अधिक अर्थ की निष्पत्ति हो । नाटक के अर्थगौरव के भी महत्त्व को भवभूति ने 
स्वय स्वीकार किया है ।* वे एक समर्थ कवि हैं इसलिए उन्होंने अपनी तीनों कृतियों को 
अर्थगीरव से अलड्कृत कर दिया है । 

महावीरचरित्रम्‌ के प्रथम अड्क में जब विश्वामित्र ताटका वध का आदेश देते हैं तब 
राम कहते हैं - “भयवन्‌! स्त्री खल्वियम्‌ /” इसी नाटक के द्वितीय अडक में परशुराम जब 
राम को खोजने के लिए गर्जना करते हुए जनक के कन्यान्त पुर में पहुँचते हैं और राम स्वय 
उनके सामने आकर कहते हैं - ॑ यहाँ हूँ, इधर आइये आप,” तब परशुराम कहते हैं - 
“सत्यमेक्ष्याकः खल्वसि ।' 

मालवीमाधवम्‌ में द्वितीय अडक के विष्कम्भक में विषम परिस्थिति की चर्चा होने पर एक 

चेटी दूसरी से कहती है - “आपि गम भगवत्यत्र किमपि भगवतीत्व॑' दर्शविष्यत्रि ।” अर्थात्‌ 
भगवती कामन्दकी इस मामले में अवश्य ही कोई महिमा दिखायेंगी | उत्तरराचरित्म्‌ के द्वितीय 
अड्क में शम्बूक पर कृपाण का प्रहार करने के पश्चात्‌ राम का कथन “कृत रामसदृ्श कर्म' 
१ उत्तरामचरिम्‌ - १/२२ । 


२ & ४ मालतीमाह्रवम्‌ - १/८ ! 
१, मालवीमाधवम्‌ - प्रिपुररि टीका - पृष्ठ ९ । 


(97 


तथा तृतीय अडक में यह विदित होने पर कि राम ने अश्वमेध यज्ञ में सहधर्मचारिणी का स्थान 
ग्रहण करने के लिए सीता की ही सुवर्ण निर्मित प्रतिकृति का निर्माण कराया है' राम के प्रति 
सीता की उक्ति “आर्य युत्र/ । ड़दानीमसि त्वम्‌ अर्थगौरव का सुन्दर उदाहरण है । 
भवभूति ने कुछ अत्यन्त मार्मिक भावों की उदभावना की है, अतएव अनेक स्थानों पर 
अर्थ-गौरव प्राप्त होता है । दाम्पत्य जीवन का जितना स्वाभाविक और मार्मिक वर्णन भवभूति ने 
किया है, उतना अन्यत्र दुर्लभ है । भवभूति का कथन है कि दाम्पत्य-भाव सुख-दु ख में एक रूप 
रहता है, जीवन की वृद्धावस्था इसके रस को नहीं हर सकती है, यह विवाह से मृत्यु तक 
परिपक्व प्रेम रूप में रहता है - 
अद्वेत सुखदुःखयोरुुगत सर्वास्ववस्थासु य- 
ह्विथ्रामों हृदयस्थ यत्र जरसा यस्मिनहारयों रसः । 
कालेनावरणात्ययात्यरिणते यत्रेहसारे स्थित, 
भ्रद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमप्येक हि तत्ार्ध्यते ॥' 
भवभूति ने अपनी सभी रचनाओं में अनेक स्थलों पर सुन्दर व्यड्ग्य प्रस्तुत किये हैं । 
महावीरचरितम्‌ के द्वितीय अड्क में राम की उक्ति - 'भार्गव/ ज्ञायते मामनुकम्यस ड्रति' 
व्यडग्यपूर्ण है । मालतीमाधवम्‌ के सप्तम अड्क में जब मदयन्तिका अपनी भाभी मालती पर 
वामशीला होने का आरोप लगाती है तब लवंडिगका व्यड्ग्यपूर्ण उत्तर देती है - “कर्थ नाम 
नववधूविय्नप्भणोपाय ज्ञातारं॑ मनोहर॑विदग्धमधुभाषि्ं च ते भ्रातरं-भर्तारं समासाद्य 
दुर्मनायिष्यते” में प्रियसखी” इस प्रकार भवभूति की भाषा-शैली नाट्कशिल्प की दृष्टि से 
समीचीन लगती है । 





4 उत्तरामचरितम्‌ , १/३९ । 
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गर्भाइक 


ञ्स 


उत्तररामचरितम्‌ का सप्तम अडक महाकवि भवभूति की काव्य प्रतिभा एव अलौकिक 
कल्पना शक्ति का अनुपम उदाहरण है । कवि ने गर्भादक की योजना कर नाटक जगत्‌ में एक 
नयी विधा की सृष्टि कर दी है | इस गर्भाडक में अप्सराएं वाल्मीकि प्रणीत नाटक खेलती हैं । 
अयोध्या के राजा राम, जनता और तीनों लोकों के प्रसिद्ध नागरिक नाटकों को देखने के लिए 
बुलाये जाते हैं | नाटक में करुणरस की प्रधानता है । नाटक को देखकर सभी को विश्वास हो 
जाता है कि सीता निर्दोष है | अन्त में राम, सीता, लव और कुश का सुखद मिलन होता है । 
इस प्रकार इस नाटक का सुखमय पर्यवसान होता है । कवि की यह सारी योजना नाटक को 
सुखान्त बनाने के लिए हुई है क्योंकि भरत नाटयानुसार सस्कृत के नाटक प्राय सुखान्त होते हैं। 

महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के समीप गडगा तट पर यह नाटक अभिनीत होता है । 
सर्वप्रथम सूत्रधार प्रवेश कर कहता है कि आदिकवि वाल्मीकि स्थावर-जड्गम जगत्‌ को आज्ञा 
देते हैं कि हमने आर्ष दृष्टि के द्वारा पव्रि, ककण और अदभुत रसयुक्त अमृतवचनासिक्त जो 
नाटक बनाया है उसमें काव्य के गौरव से आप लोगों को ध्यान देना चाहिए । 

सूत्रधार के इस कथन के पश्चात्‌ नेषथ्य से दु खी सीता का करुण क्रन्दन सुनायी पडता 
है - 'हा आर्यपुत्र ! हा कुमार लक्ष्मण” एकाकिनी, अशरणा, आसनग्रसववेदग़ वाली और 
आशा शून्य हुईं जगल में मुल्ले व्याप्त आदि हिसक जन्तु खने की इच्छा कर रहे हैं । हव, इस 
समय मन्द भाग्यवाली मैं अपने शरीर को गदगाजी में डाल रही हूँ ।' इस प्रसदग के द्वारा 
कवि ने प्रेक्षकों के समक्ष देवी सीता की स्थिति स्पष्ट कर दी है । इसी आवेग में आकर राम 
कहने लगते हैं कि - 'देवि सीते / लक्ष्मण को देखो ।” लक्ष्मण, राम का ध्यान आकृष्ट 
करते हुए कहते हैं- “आर्य गाटकमिदम्‌” । वे पैर्य के साथ आर्ष रचना देखने का निवेदन करते 
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हैं । तत्पश्चात्‌ एक-एक बालक को गोद में लिए हुए भगवती वसुन्धरा और भागीरथी से स्थिर 
की गयी मूच्छित दशा में सीता प्रवेश करती हैं । दोनों देवियाँ सीता को आश्वस्त करती हैं। 
भागीरथी कहती हैं कि ससार को धारण करने वाली भगवती विश्वम्भरा भी दु खी हैं | जब 
वसुन्धरा को समझाती हुई गडगा इस प्रकार कहती हैं तो फल देने के लिए तत्पर भाग्य के द्वार 
को कौन बन्द कर सकता है । तब भगवती पृथ्वी कहती हैं कि क्या यह सब कुछ करना रामभद्र 
को उचित है । उन्होंने बाल्यावस्था में किए गये पाणिग्रहण की उपेक्षा नहीं की । इस प्रकार मेरी, 
जनक की, अग्नि की, सीता के पातिव्रत की और पवित्र सतान की भी उपेक्षा नहीं की है ।' 

इस प्रकार राम की विवशता को प्रस्तुत कर गडगा वसुन्धरा को शान्त करती है । दोनों 
देवियों सीता की पवित्रता को प्रमाणित करती हैं | इसके बाद राम और सीता के मिलन के साथ 
नाटक की समाप्ति होती है । भरत के नादयशास्त्र” के अनुसार भवभूति ने नाटक को सुखान्त 


बनाया है | 





१ उत्तररामचरितम्‌ - ७/५ , ७/६ । 
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श 
| 





मूल्याइकन 


नाटक मानवीय मनोभावों की अभिनेयात्मक अभिव्यक्ति है | दशरूपकों में नाटक का 
स्थान सर्वोपरि है । इसमें अवस्था का अनुकरण पाया जाता है और इस अनुकरण की अवस्था में 
अनुकर्ता अनुकार्य के चाल-ढाल, वेशभूषा आदि प्रत्येक अवस्थाओं का ऐसा अनुकरण करता है 
कि सामाजिक उसे अनुकार्य ही समझे । इस प्रकार यह अनुकरण ही सामाजिक की रसाजुभूति का 
कारण है । महाकवि भवभूति के तीन नाटक हैं - महावीरचरितम, मालतीमाधवम्‌ तथा 
उत्तररामचरितम्‌ । इस शोध-प्रबन्ध में सस्कृत नाटय-परम्पर, भवभूति के व्यक्तित्व एव कृतित्व, 
कथावस्तु तथा नाट्यशिल्प की दृष्टि से समालोचना की गयी है | 

प्रथम अध्याय में सस्कृत नाद्य-परम्परा के अन्तर्गत भरत के पूर्ववर्ती तथा परवर्ती 
नाटयाचार्यों के विषय में चर्चा की गयी है । आचार्य भरत से पूर्व नाट्य विषयक ग्रन्थों का कुछ 
पता नहीं चलता है किन्तु नाट्यशास्त्र एव अभिनवभारती आदि ग्रन्थों में सुरक्षित नाटयाचार्यों के 
नाम से ज्ञात होता है कि आचार्य भरत के पहले भी नाट्य विषयक कार्य हो चुका था । 
नाटयशास्त्रीय ग्रन्थों के निर्माण की मूर्त परम्परा का प्रवर्तन आचार्य भरत के नाट्यशास््र से ही 
हुआ है । उनका यह महान ग्रन्थ चारों वेदों का सारभूत 'पञ्चम वेद” के रूप में जाना जाता है। 

द्वितीय अध्याय में भवभूति के व्यक्तित्व एव कृतित्व पर प्रकाश डाला गया है । 
भवभूति के जन्मस्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है | मालतीमाधवम्‌ की प्रस्तावना-अस्ति 
दक्षिणापथे विदर्भेव॒ पद्मपुर नाम नयरम्‌” से ज्ञात होता है कि भवभूति का जन्मस्थान पदूमपुर 
ही था । टीकाकार जयद्धर ने मालतीमाधवम्‌ की टीका में पद्मपुर का अर्थ पद्मावती बताया 
है । जनरल कनिड्य्म ने नरवर को पद्मावती का आधुनिक नाम बताया | एम०बी०गर्दे ने 


4५ 'पद्मनयर पद्मावती - जगद्धर दीका, पृष्ठ ७ । 
२ (टफापशड्रिवाक - *१7०७०००श०व (कण णि 962-5 ॥रण 7, ?-307-308 5 
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नरवर के पास पदमपवाया नामक गाँव को पद्मावती बताया है | ऑॉ० भ्रण्डारकर' चॉँदा जिले 
के पदमपुर गॉव को ही भवभूति की जन्मभूमि कहते हैं | डॉ० बी०वी०मियाशी' भवभूति का 
जन्मस्थान भण्डास जिले में आम्गाँव स्टेशन से पूर्व में स्थित पदमपुर को बताते हैं । जो प्राचीन 
काल में वाकाटक राजाओं की राजधानी थी । वहाँ अब भी प्राचीन अवशेष प्राप्त हो रहे हैं । 
जिनका वर्णन भवभूति ने अपने नाटकों में किया है । इस प्रकार भवभूति की जन्मभूमि पदमपुर 
को मानना ही उचित प्रतीत होता है । 

तृतीय अध्याय में भवभूति के नाटकों की कथावस्तु की समीक्षा इतिवृत्त सम्बन्धी शाख्रीय 
लक्षणों और अपेक्षाओं के सन्दर्भ में की गयी है । उनके द्वारा कथानकों में जो परिवर्तन किये गये 
हैं उनका भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है । नाटकों के इतिवृत्त का आश्रय लेकर स्थान-स्थान 
पर कवि की मौलिक प्रतिभा और नाटकीय कुशलता का निदर्शन कराया गया है । 
उत्तरगमचरितम्‌ के कथानक का आधार वाल्मीकीय रामायण है । नाट्य-शिल्प की दृष्टि से इस 
नाटक की असाधारण सफलता के पीछे ये परिवर्तन ही हैं जो भवभूति ने मूलकथा में किये हैं । 
वित्रदर्शन का दृश्य भवभूति की अपनी कल्पना है । इसकी योजना द्वार राम और सीता के 
दाम्पत्य जीवन में प्रेम की गम्भीरता चित्रित कर महाकविं ने भावी विरह की असहनीय वेदना को 
अत्यन्त तीव्र बना दिया है । इसी प्रकार शम्बूक वध की प्रसिद्ध घटना का आश्रय लेकर भवभूति 
ने राम को पठ्चव्टी के पूर्व परिचित स्थानों में लाकर उपस्थित कर दिया है जहाँ वे सीता के 
सहवास की स्मृतियों से विहवल होकर अपनी वेदना की अभिव्यक्ति नि सकोच कर सकें । राम 
की उस मनोव्यथा को प्रत्यक्ष देखने के लिये सीता को अदृश्य रूप में लाकर उपस्थित कर देना 


श्‌ ग्रालवीमाधव टिप्पणी -- डॉ० भण्डारकर, पृष्ठ ३ | 
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नरवर के पास पदमपवाया नामक गाँव की पद्मावती बताया है | डॉ० भण्डारकर' चॉदा जिले 
के पदमपुर गाँव को ही भवभूति की जन्मभूमि कहते हैं | डॉ० वी०वी०मियाशी' भवभूति का 
जन्मस्थान भण्डारा जिले में आमगॉव स्टेशन से पूर्व में स्थित पद्मपुर को बताते हैं । जो प्राचीन 
काल में वाकाटक राजाओं की राजधानी थी । वहाँ अब भी प्राचीन अवशेष प्राप्त हो रहे हैं । 
जिनका वर्णन भवभूति ने अपने नाठकों में किया है । इस प्रकार भवभूति की जन्मभूमि पदमपुर 
को मानना ही उचित प्रतीत होता है । 

तृतीय अध्याय में भवभूति के नाटकों की कथावस्तु की समीक्षा इतिवृत्त सम्बन्धी शास्त्रीय 
लक्षणों और अपेक्षाओं के सन्दर्भ में की गयी है । उनके द्वारा कथानकों में जो परिवर्तन किये गये 
हैं उनका भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है । नाटकों के इतिवृत्त का आश्रय लेकर स्थान-स्थान 
पर कवि की मौलिक प्रतिभा और नाटकीय कुशलता का निदर्शन कराया गया है । 
उत्तरगामचरितम्‌ के कथानक का आधार वाल्मीकीय रामायण है । नाट्य-शिल्प की दृष्टि से इस 
नाटक की असाधारण सफलता के पीछे ये परिवर्तन ही हैं जो भवभूति ने मूलकथा में किये हैं । 
चित्रदर्शन का दृश्य भवभूति की अपनी कल्पना है । इसकी योजना द्वार राम और सीता के 
दाम्पत्य जीवन में प्रेम की गम्भीरता चित्रित कर महाकवि ने भावी विरह की असहनीय वेदना को 
अत्यन्त तीव्र बना दिया है । इसी प्रकार शम्बूक वध की प्रसिद्ध घटना का अश्लय लेकर भवभूति 
ने राम को पञ्चवर्टी के पूर्व परिचित स्थानों में लाकर उपस्थित कर दिया है जहाँ वे सीता के 
सहंवास की स्मृतियों से विहवल होकर अपनी वेदना की अभिव्यक्ति नि सकोच कर सकें । राम 
की उस मनोव्यथा को प्रत्यक्ष देखने के लिये सीता को अदृश्य रूप में लाकर उपस्थित कर देना 
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जनक तथा राजमाताओं को एकत्र करा, लव के साथ चन्द्रकेतु का युद्ध दिखाकर राम को एक 
अप्रिय प्रसदग से बचा लेना तथा वाल्मीकि के आदेश से लक्ष्मण द्वारा गर्भनाटक की योजना 
कराना महाकवि की मौलिक कल्पनायें हैं । सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन जो भवभूति ने 
किया है वह है अन्त में राम और सीता का मिलन कराना | नायक-नायिका का मिलन दिखाकर 
भवभूति ने नादयशास्त्र के नियम का पालन किया है जिसके अनुसार नाटक सुखान्त होने चाहिये। 
महावीरचरितम्‌ की कथावस्तु का आधार भी वाल्मीकीय रामायण है । इस नाटक में ऐतिहासिक 
पात्र माल्यवान्‌ की असाधारण कूटनीति को दिखाया गया है जिसके चलते वह परशुराम को राम 
के विरुद्ध उत्तेजित करता है तथा बालि को राम के शूत्रु के रूप में प्रस्तुत करता है । राम और 
बालि का परस्पर युद्ध होने के कारण बालि और सुग्रीव के युद्ध का अप्रिय प्रसदग बच गया है 
और राम भी आत्मरक्षा के लिए बालि का वध करने के कारण दोषमुक्त हो गये हैं । 

मालतीमाधवम्‌ का कथानक कविकल्पित है । यद्यपि कथा-सरित्सागर से इसके कथानक 
का साम्य है परन्तु भवभूति ने मूलकथा में इतने अधिक परिवर्तन कर दिये हैं कि इस प्रकरण का 
कथानक नवीन लगता है । नाटक में कामन्दकी को मध्यस्त बनाने की कल्पना चाहे उन्होंने दण्डी 
के दशकुमारचरितम्‌ से ही क्‍यों न ली हो परन्तु कामन्दकी की समस्त नीतिगत योजनायें भवभूति 
की प्रतिभाजन्य मौलिकता का परिचय देती है । 

चतुर्थ अध्याय में भवभूति के पात्रों की समीक्षा प्रसुत की गयी है । यहाँ, कही सवादों 
द्वारा तथा कहीं इतिवृत्तात्मक प्रसड्‌गों के द्वारा अपने चंस्रिं को पूरी गरिमा के साथ प्रस्तुत किया 
गया है, जिससे प्रेक्षक या पाठक भावनात्मक स्तर पर स्वाद स्थापित कर देता है । यद्वपि उनके 
उत्तररामचरितम्‌ में वे ही पात्र - राम, लक्ष्मण, जनक और सुमन््र आदि हैं, फिर भी समय और 
परिस्थितियों के कारण उनकी चस्रिगत विशेषतायें भिन-भिल हैं | जिस राम का चसति 
महावीरचरितम्‌ में 'महावीर' के रूप में स्पष्ट किग्रा गया है, वे उत्तरगामचरितम्‌ में प्रजानुरउजक 
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राजा' और शोक-विहवल पति” के रूप में हैं । जिस समय श्रीराम सीता-निर्वासन का कठोर 
निर्णय लेते हैं, उस समय सीता जी उनके अडक में सिर रखकर सो रही थी । किसी भी 
उपजीव ग्रन्थ में इस विषय में कोई स्पष्ट निर्देश प्राप्त नहीं होता कि जिस समय राम ने सीता 
के परित्याग का निर्णय लिया, उस समय वे क्या कर रही थी । इस दृश्य का सयोजन भवभूति 
ने नाटकीय कौतृहल, की दृष्टि से किया है | यह दृश्य मानव जीवन की विडम्बनाओं को उजागर 
करता है । यह सीता के भाग्य की सबसे बडी विडम्बना है कि उसने जिस व्यक्ति के अदक का 
आश्रय लिया, जो उसके सुख और सतृप्ति का सबसे बडा ग्लोत है, उसी व्यक्ति के माध्यम से 
उनके जीवन का सबसे दारुण क्षण उपस्थित हुआ । मानवीय जीवन में ऐसी विडम्बना प्राय 
घटित होती है, जहाँ परमसुख के क्षणों में परमदु ख की भूमिका उपस्थित होती है । जैसा कि 
राम के राज्याभिषेक के समय में हुआ था । 

इस दृश्य की सयोजना के द्वारा भवभूति ने राम और सीता दोनों के जीवन की विसगति 
की ओर सडकेत किया है और करुण रस के परिषाक का एक साडकेतिक अवसर भी उपस्थित 
कर दिया है । यदि यह दृश्य किसी और तरह से लिखा गया होता तो सीता के प्रेम, विश्वास 
और त्याग का ऐसा निर्मम उपहास रेखाकित नहीं किया जा सकता था । इस प्रकार सामान्य कवि 
में एक ही पात्र के व्यक्तित्व में दो भिन-भिन प्रकार की चस्रिगत विशेषतायें स्थापित करने की 
सामर्थ्य नहीं दिखती जैसी भवभूति की कल्पना में दृष्टिगोचर होती है । 

महावीरचरितिम्‌ में भवभूति ने देव, मनुष्य और राक्षस तीन प्रकार के पा्नों का समावेश 
किया है फिर भी इनके गुणों में परस्पर अन्तर है । मालतीमाधवम्‌ में स्त्री पात्रों की सख्या पुरुष 
पात्रों से अधिक है | इस प्रकरण में भवभूति ने मनुष्य जाति के ही पात्नों का चयन किया है परन्तु 
यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति की अलग-अलग चार्मिक विशेषतायें हैं | इस तरह भवभूति के तीनों 
नाटकों में व्यक्ति-वैचितय है जो उनके नाटकों को स्वाभाविकता और समृद्धि प्रदान करता है । 


पञ्चम अध्याय में आचार्य मम्मट के काव्यप्रकाश से रस के स्वरूप एवं सिद्धान्त को 

विवेचित किया गया है, तत्पश्चात्‌ रसानुभूति के आलोक में भवभूति के नाटकों की समीक्षा की 
गयी है । उत्तररामचरितम्‌ भवभूति का ऐसा नाटक है जो उनको सस्कृत साहित्य के क्षेत्र में 
स्वनामधन्य सिद्ध करता है । इस नाटक के अडगीरस के विषय में विद्वानों में मतभेद है | कुछ 
लोग करुण को नाटक का प्रधान रस मानते हैं और कुछ करुण-विप्रलम्भ श्रुद्गार को । 
करुण-विप्रलम्भ वहाँ माना जाता है जहाँ प्रेमी-ग्रेमिका मे से एक की मृत्यु हो जाती है फिर भी 
देवकृपा आदि से उसके पुनजीर्वित होने या पुन प्राप्त होने की आशा होती है । यथा कादम्बरी 
में पुण्डकीक और महाश्वेता के वृतान्त में! यदि प्रेमपात्र व्यक्ति से मिलन न हो सके या 
जन्तान्तर में मिलन हो सके उसे करुण रस ही कहा जायगा । 

यूनोरेकवरस्मिन्‌ गतवति लोकान्तर पुनर्लभ्ये । 

विमनायते यदेकस्तदा भवेत्‌ करुणविप्रलम्भाख्य: ॥* 

यथा कादम्बरयाँ पृण्डरीकमहाश्वेतावृतानरे । पुनरलभ्ये शरीरान्तरेण वा 

लभ्ये तु करुणाख्य एव रसः । 

यहाँ विश्वनाथ ने इस श्लोक में 'दम्पत्यों ' या स्त्रीपूसयो ” पद न रखकर “यूनो ” पद 

दिया है । इसका तात्पर्य है कि करुण-विप्रलम्भ वहाँ होता है, जहाँ पर दम्पति या पति-पत्नी का 
नहीं, अपितु ग्रेमी-ग्रेमिका या युवक-युवती में से एक का कुछ समय के लिए वियोग होता है । 
यहाँ विवाहितों की नहीं, अपितु अविवाहितों के प्रणय-सबन्ध की चर्चा है और प्रणय के परिणय 
के रूप में परिवर्तित होने से पूर्व ही असफल-मनोरथ, प्रेमी-युगल के विरह-वैक्लव्य के सपम्रहार्थ 
नवीन करुण-विप्रलम्भ श्रुदडगार की योजना की गयी है । इसलिए पण्डितराज जगन्नाथ ने 
रसगडगाधर में करुण-विप्रलम्भ नामक श्रृदगार के भेद को ही अस्वीकार करते हुए अरुचिपूर्वक 
हा मय 0 
२, साहित्यदर्पण - २/२०९ | 
३... साहित्यदर्षण - ३/२०९ । 


केचित्ु” - यह कहकर इसका उल्लेख किया है - 
केचित्तु रसान्तरमेवात्र करुण-विप्रलम्भाख्यमिच्छन्ति / 

उनका कथन है कि पुत्रादि इष्ट व्यक्तियों के वियोग या मरणादि से उत्पन होने वाली 
विकलता को शोक कहते हैं । यह शोक ही करुण रस का स्थायिभाव है । स्री और पुरुष के 
वियोग में यदि उनके जीवित होने का ज्ञान रहता है तो वहाँ विप्रलम्भ श्रृदगार होता है । मृत 
होने का ज्ञान होने पर करुण रस होता है । यदि मृत के बाद पुनजीर्वित हो जाएगा तो विप्रलम्भ 
श्रृदगार होगा । 

आचार्य भरतमुनि ने नादयशासत्र में ककण रस और विप्रलम्भ श्रृदगार के अन्तर को 
स्पष्ट किया है । उनका कथन है कि करुण रस इष्टजन-वियोगादि विभावों से उत्पन होता है । 
इसमें निरपेक्षभाव व्याप्त रहता है, अर्थात्‌ इष्ट-व्यक्ति से मिलन की आशा नहीं रहती है । 
विप्रलम्भ श्रृंडगार में उत्सुकता और चिन्ता रहती है तथा सापेक्ष भाव बना रहता है । करुण में 
निराशा है और विप्रलम्भ में आशा । यही दोनों का मुख्य अन्तर है । 

करणस्तु शापक्लेशविनिपवितिष्टननविभवनाशवधबन्धसमुत्यो निरयेक्षमाव: । 
औत्सुक्यचिन्तासमुत्थ: सापेक्षमावों विप्रलम्पकृतः । एवमन्य: करुणोउन्यरच विप्रलम्भ 
ड़्तिः 

भोज ने 'श्रृदगारप्रकाश” में करुण-विप्रलम्भ और करुणरस के स्थायिभाव शोक' में 
अन्तर किया है - करुण-विप्रलम्भ का कारण एक मात्र 'रव्रि' है । इसमें पुन ॒सड्गम होता है। 
इसके आलम्बन स्त्री और पुरुष हैं । इसमें पुर्निलल की आशा रहती है । करुणर्स के 
स्थायिभाव शोक के अनेक कारण हैं - प्रेम, दया आदि । इसमें पुन ॒सड्गम नहीं होता है । 


£्‌ रसग्दन्याधर - पण्डितराज जगनाथ । 





९ नादयशास्त्र - आचार्य भरतमुनि, ६/४६, बडौदा स०, पृष्ठ ३०९-३१० । 


इसके आलम्बन स्त्री-पुरुष से भिन्‍न व्यक्ति भी हो सकते हैं । इसमें पुनर्मिलम की आशा भी नहीं 
रहती है | 
इससे स्पष्ट है कि भोज (१००५ई०) ने श्रृद्गार के जिस करुण-विप्रलम्भ भेद की 
उदभावना की और उसे व्यापक रूप दिया, उसे विश्वनाथ (१४वीं शती ई०) ने केवल 
युवक-युवती या प्रेमी-प्रेमिका तक सीमित किया और जगनाथ (१५९०-१६५५ई०) ने उसे 
अनावश्यक बनाकर उस भेद को ही समाप्त कर दिया । जगनाथ के अनुसार ऐसे स्थलों को 
करुण-विप्रलम्भ न कहकर केवल विप्रलम्भ श्रृद्गार कहना चाहिए । 
विश्वनाथ ने करुणएस और करुण विप्रलम्भ में अन्तर दिया है कि करुणरस में 
स्थायिभाव 'शोक' होता है जबकि विप्रलम्भ में स्थायिभाव 'रति' होती है और वह पुनर्मिलन का 
कारण है । | 
शोकरथायितया भिनो विप्रलम्भादय रसः । 
विप्रलम्भे रति: स्थायी पुनः सभोगहेतुकः ॥ 
आनन्दवर्धन और विश्वनाध ने अपनी सम्मति प्रकट की है कि विप्रलम्भ श्रृडगार में 
मृत्यु का वर्णन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे रस का विच्छेद हो जाता है । करुण रस में 
इसकी उपयोगिता है, अत वच्ें मृत्यु का वर्णन प्रासगिक है ।' 
आचार्य आनन्दवर्धन ने रस के विषय में अपना निश्चित मत व्यक्त किया है कि नाटक 
या काव्य में एक ही मुख्यरस का प्रधानता से वर्णन करना चाहिए, इससे उसका सौन्दर्य परिपृष्ट 


१ खबयारग्रकाश - भोज - सगृहीत, उत्तः मेका,डॉ० कपिलदेव द्विवेदी, पृष्ठ ९२ । 
2२, साहित्यदर्पषण - ३/२२६ । 
३... ब्वन्योलोक - ३/७६ & साहित्यदर्पण 


होता है । उन्होंने उदाहरण देकर स्पष्ट किया कि जैसे रामायण में करण ही मुख्य रस हैं! ठीक 
उसी प्रकार प्रत्येक कवि को अपने ग्रन्थ में मुख्यतया एक ही रस का वर्णन करना चाहिए । 
रामायण में यद्वपि सभी रसों का वर्णन है, परन्तु प्रमुख रस करुण ही है ।' 

उत्तरगमचरितम्‌ में श्रृद्गार, वीर आदि सभी रसों का वर्णन है, परन्तु प्राधान्य में करुण 
का ही है । इस नाटक में भवभूति ने करण रस का प्रथम उद्भव दुर्मुख के उस वाग्वज्र' से 
कराया है जिसे सुनते ही राम मूच्छित हो जाते हैं । सीता के प्रवाद के स्मरण मात्र से राम के 
हृदय में असहय वेदना उत्पन हो जाती है ।' वे सीता की पवित्रता एव पातिव्रत का स्मरण कर 
विलाप करने लगते हैं । इसी प्रकार सातवें अडक के 'गर्भाउक” की प्रस्तावना में सीता का 
विलाप जो नेपथ्य में सुनायी देता है वह अत्यन्त करुण है परन्तु इसी अदक में राम और सीता 
के मिलन से करुण इस नाटक का अड्गीरस नहीं रह जाता | करुण में नायक और नायिका में 
से किसी एक की मृत्यु हो जाती है जिससे फिर कभी मिलन हो पाना सम्भव नहीं होता, परन्तु 
महाकवि ने इस नाटक में करुण की प्रधानता भी देते हुए भी अन्त में राम और सीता का मिलन 
दिखाकर अर्थात्‌ करुण का श्रृद्गार में पर्यवसान कर स्वय को उस अपराध से मुक्त कर लिया 
है जो शाखरीय नियम 'एक एव भवेदडगी श्रृक्यारो वीर एवं वा* के उल्लघन से होता । 

नाटक के कथानक को गतिशील बनाने क्रे लिये सवादों की अह भूमिका होती है । यह 
अन्तर्जगत्‌ की बाह्य मञ्च पर प्रस्तुत करने का माध्यम है । सवाद से ही पात्रों का चस्ि स्पष्ट 
होता है । नाटक में पात्रों की उक्तियों दर्शकों को आनन्द के धरातल पर ले जाती हैं | यद्यपि 
हर +/ २ ख्मावगेहिकसणो रसः 'ध्वयालोक-४७०९ ।....... 


श्र 

२. उत्तरामचरित्म्‌ - डॉ० कपिलदेव द्विवेदी - पृष्ठ ९०-९४ । 
३ उ्ररामचरितम्‌ - १/३ । 

४. उत्तरामचरिम - १/४५-४९ । 


इसके आलम्बन स्त्री-पुरुष से भिन्‍न व्यक्ति भी हो सकते हैं । इसमें पुनर्मिलल की आशा भी नहीं 
रहती है | 
इससे स्पष्ट है कि भोज (१००५ई०) ने श्रृुद्गार के जिस करुण-विप्रलम्भ भेद की 
उदभावना की और उसे व्यापक रूप दिया, उसे विश्वनाथ (१४वीं शती ई०) ने केवल 
युवक-युवती या प्रेमी-प्रेमिक तक सीमित किया और जगन्नाथ (१५९०-१६५५ई०) ने उसे 
अनावश्यक बनाकर उस भेद को ही समाप्त कर दिया | जगनाथ के अनुसार ऐसे स्थलों को 
करुण-विप्रलम्भ न कहकर केवल विप्रलम्भ श्रृडगार कहना चाहिए । 
विश्वनाथ ने करुणसस और करुण विप्रलम्भ में अन्तर दिया है कि करुणरस में 
स्थायिभाव 'शोक' होता है जबकि विप्रलम्भ में स्थायिभाव 'रति' होती है और वह पुनर्मिलन का 
कारण है । 
शोकर्थायितया भिन्‍नो विप्रलम्भादव रस: । 
विप्रलम्भे रतिः स्थायी पुनः सभोगहेतुक: ॥ 
आनन्दवर्धन और विश्वनाथ ने अपनी सम्मति प्रकट की है कि विप्रलम्भ श्रृदगार में 
मृत्यु का वर्णन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे रस का विच्छेद हो जाता है । करुण रस में 
इसकी उपयोगिता है, अत वहाँ मृत्यु का वर्णन प्रासगिक है ।' 
आचार्य आनन्दवर्धन ने रस के विषय में अपना निश्चित मत व्यक्त किया है कि नाटक 
या काव्य में एक ही मुख्यरस का प्रधानता से वर्णन करना चाहिए, इससे उसका सीन्‍्दर्य परिपुष्ट 


१. श्ृड्याय्रकाश - भोज - सगृहीत, उत्तररामचरित भूमिका,डॉ० कपिलदेव द्विवेदी, पृष्ठ ९२ । 


२, साहित्यदर्षण - ३/२२६ । 
३. थ्न्‍्यालोक - ३/७६ & साहित्यदर्पण - ३१९३ । 
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होता है । उन्होंने उदाहरण देकर स्पष्ट किया कि जैसे रामायण में करुण ही मुख्य रस हैं! ठीक 
उसी प्रकार प्रत्येक कवि को अपने ग्रन्थ में मुख्यतया एक ही रस का वर्णन करना चाहिए । 
रामायण में यद्यपि सभी रसों का वर्णन है, परन्तु प्रमुख रस करुण ही है ।' 
उत्तररामचरितम्‌ में श्रृदगार, वीर आदि सभी रसों का वर्णन है, परन्तु प्राधान्य में करुण 
का ही है । इस नाटक में भवभूति ने करुण रस का प्रथम उद्भव दुर्मुख के उस वाग्वज' से 
कराया है जिसे सुनते ही राम मूच्छित हो जाते हैं । सीता के प्रवाद के स्मरण मात्र से राम के 
हृदय में असहय वेदना उत्पन्न हो जाती है ।' वे सीता की पवित्रता एव पातिव्रत का स्मरण कर 
विलाप करने लगते हैं । इसी प्रकार सातवें अड़्क के “गर्भाडक? की प्रस्तावना में सीता का 
विलाप जो नेपथ्य में सुनायी देता है वह अत्यन्त करुण है परन्तु इसी अडक में राम और सीता 
के मिलन से करुण इस नाटक का अड्गीरस नहीं रह जाता | करुण में नायक और नायिका में 
से किसी एक की मृत्यु हो जाती है जिससे फिर कभी मिलन हो पाना सम्भव नहीं होता, परन्तु 
महाकवि ने इस नाटक में करुण की प्रधानता भी देते हुए भी अन्त में राम और सीता का मिलन 
दिखाकर अर्थात्‌ करुण का श्रृड्गार में पर्यवसान कर स्वयं को उस अपराध से मुक्त कर लिया 
है जो शास्त्रीय नियम 'एक एवं भवेददगी श्रृदगारो वीर एवं बा" के उल्लघन से होता । 
नाटक के कथानक को गतिशील बनाने क़े लिये सवादों की अह भूमिका होती है | यह 
अन्तर्जगत्‌ को बाह्य मज्व पर प्रस्तुत करने का माध्यम है । सवाद से ही पात्रों का चस्ि स्पष्ट 
होता है । नाठक में पात्रों की उक्तियों दर्शकों को आनन्द के धरातल पर ले जाती हैं । यद्रपि 
१ राप्रायणे हि करुणो रस: * ध्वन्यालोक - ४/१०९ । 
२, उत्तररामचरिवम्‌- डॉ० कपिलदेव द्विवेदी - पृष्ठ ९०-९४ । 
३ उत्तररामचसितिम्‌ - १/३ । 
४. उत्तररामचरितम्‌ -- १/४५-४९ । 
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भवभूति ने अपने नाटकों में सुन्दर सवादों का प्रयोग किया है फिर भी इन सवादों को दोषरहित 
मानना युक्तिसगत नहीं लगता । उनके पात्र जब आपस में सवादात्मक शैली में एक दूसरे के 
प्रति उक्‍्ति-प्रत्युक्ति करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक पात्र दूसरे से नहीं अपितु हमसे अर्थात्‌ 
जनसाधारण से बात कर रहे हों । 

“भाषा”पर भवभूति का असाधारण अधिकार है । वाणी उनकी वशवर्तिनी है | वे सरलतम 
भाषा का प्रयोग भी कर सकते हैं और क्लिष्टातिक्लिष्ट भाषा के प्रयोग में भी सिद्धहस्त हैं । 
उनकी भाषा भावों की अनुगामिनी है । वीर, रौद्र या बीभत्स रसों की अभिव्यञ्जना करते समय 
उनकी भाषा स्वत ही क्लिष्ट हो जाती है । आवश्यकतानुसार उन्होंने कोमल-कान्त-पदावली का 
प्रयोग भी किया है । उनकी भाषा पात्रों के अनुरूप है । दोनों प्रकार की रीतियों-वैदर्भा और गौडी 
पर उनका समान अधिकार है । भवभूति की यही विशेषता उन्हें महाकवि कालिदास से पृथक्‌ कर 
देती है । कालिदास उपमा के लिये प्रसिद्ध हैं, परन्तु वे प्राय मूर्त पदार्थों की उपमा मूर्त पदार्थों 
से ही देते हैं। भवभूति ने मूर्त की उपमा अमूर्त से देकर इस क्षेत्र में भी अपना विशिष्ट स्थान 
बना लिया है । 

'प्रकृति”के प्रति भवभूति का हार्दिक प्रेम है । उन्हेंने प्रकृति के कोमल रूप का ही चित्रण 
नहीं किया है, अपितु प्रकृति के भीषण एवं भयानक रूप के प्रति उन्होंने उतनी ही रुचि दिखायी 
है । भवभूति का प्रकृतिचित्र० एकाडगी नहीं है । प्रकृति के प्रत्येक रूप का उन्होंने सूक्ष्म 
निरीक्षण किया है और पूर्ण निष्ठा के साथ उसका विस्तृत वर्णन किया है । उनके नाढकों में 
प्रकृति का वर्णन आलम्बन और उद्दीपन दोनों रूपों में हुआ है । उनकी लेखनी का स्पर्श पाकर 
जड प्रकृति भी चेतन हो उठी है । नदियों भी मानवीय रूप धारण कर रड्गमञ्च' पर उपस्थित 
हो गयी हैं । 


भवभूति अत्वन्त उदात्त रुचि के कवि हैं । नारी का वर्णन करते समय उनकी दृष्टि 
उसके गुणों पर ही रहती है, बाहय सौन्दर्य पर नहीं । उन्होंने नारी का च्रविण - 'इय गेहे 
लक्ष्मीरियममृतवर्तिनयनयो ' के रूप में किया है । सीता के प्रति भक्ति-भावना के कारण उन्होंने 
उनके रूप का वर्णन नहीं किया है, परन्तु मालती के बाहय-सौन्‍्दर्य के वर्णन में तो वे स्वतनर थे। 
किन्तु यहाँ भी उन्होंने मालती और मदयन्तिका के नख-शिख का वर्णन भी नहीं किया है, जिससे 
सिद्ध होता है कि वे इस दृष्टि से अत्यन्त मर्यादाशील हैं। 

भवभूति ने पुरुष के रूप-वर्णन में भी अपनी रुचि दिखायी है | इस दिशा में वे सस्कृत 
के अन्य कवियों से आगे है । उत्तररामचरितम्‌ में राम के तथा अभिज्ञानशाकुन्तलम में दुष्यन्त के 
वर्णन की तुलना करने पर यह अन्तर स्पष्ट हो जाता है | 

भवभूति गम्भीर स्वभाव के कवि हैं | यही कारण है कि उनके तीनों नाटकों में विदृषक 
को कोई स्थान नहीं मिल सका है | उनकी कृतियों में सर्वत्र भाव-गाम्भीर्य उपलब्ध होता है । 
भावों की गहनता और गरम्भीरता की अभिव्यक्ति में वे अतुलनीय है । उनके भावों में सघनता भी 
है और व्यापकता भी । भवभूति ने जिन आदर्शो की स्थापना की है उनमें दाम्पत्यगप्रेम का 
आदर्श सर्वोपरि है । दाम्पत्य-प्रेम का उन्होंने अत्यन्त उज्ज्वल और निर्मल चित्रण किया है । 
उसमें वासना, स्वार्थ या द्वेष लेशमात्र भी नहीं है । पति-पत्नी के पारस्परिक सम्बन्ध की उदात्त 
कल्पना उन्होंने मालतीमाधवम्‌ में प्रस्गुत की है. जबकि आदर्श दाम्पत्य-प्रेम की अभिव्यक्ति 
उत्तरगामचरितम्‌ में ।' पति-पली के उत्कृष्ट प्रेम के वर्णन में अतुलनीय हैं । 





१ महावीरचरितम्‌ - १/२५ और उत्तररामचस्तिम्‌ - ६/१२ । 
र्‌ मालतीमाधतवम्‌ - ६११८. । 
३ उत्तररामचरितम्‌ - १/३९ । 
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अपने पूर्ववर्ती नाटककारों में भास' तथा कालिदास*से भवभूति अधिक प्रभावित हुए हैं । 
मालतीमाधवम्‌ तथा भासकृत अविमारक के कथानक में कहीं-कहीं साम्य दृष्टिगोचर होता है । 
इसी प्रकार महावीरचरितम्‌ की कथावस्तु तथा नाट्यशिल्प के निरूपण में अभिषेकनाटक और 
बालचरित का प्रभाव देखा जा सकता है | सम्भव है, महावीरचरितिम्‌ में वीर रस की प्रधानता देने 
की कल्पना भवभूति को अभिषेकनाटक से मिली हो जिसमें प्रधान रस वीर है । उत्तररामचरितम्‌ 
में भी भास का प्रभाव अनेक स्थलों पर स्पष्टतया परिलक्षित होता है । 

भवभूति को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले कवि कालिदास हैं । भवभूति के तीनों 
नाटकों पर कालिदास के नाटकों एव काव्यों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । मालतीमाधवम्‌ में 
कामन्दकी द्वारा मालती के सम्मुख उर्वशी और शकुन्तला के नामों का उल्लेख 'विक्रमोर्वशीयम्‌! 
तथा अभिज्ञानशाकुन्तलम”की कथावस्तु का स्मरण कराता है । नवम अडक में मालती के विरह 
में व्याकुल माधव की प्राय सभी चेष्टाएँ विक्रमोर्वशीयम्‌ के चतुर्थ अडक में उर्वशी के विरह में 
व्याकुल पुरुखा की चेष्टोओं के समान है । मालतीमाधवम्‌ के नवम अडक में 'मेघदूतम्‌” का 
प्रभाव उन स्थलों पर स्वत स्पष्ट हो जाता है, जहाँ केवल भाव-साम्य ही नहीं अपितु वृत्त-साम्य 
तथा शब्द-साम्य भी दृष्टिगोचर होता है, मालतीमाधवम्‌ में मेघ के प्रति माधव के कथन 
'कच्चित्यौम्य प्रियसहचरी विद्वदालिडगति त्वाम्‌ ” की तुलना मेघदूतम्‌ में मेघ के ग्रति यक्ष द्वार 
कथित कच्चित्सौम्य” से आरम्भ होने वाले पद्च के साथ की जा सकती है ।' 

उत्तरामचरितम्‌ में भी कई स्थलों पर कालिदास का प्रभाव दिखायी देता है । प्रथम 
अडक में चित्र-दर्शन के दृश्य की कल्पना भवभूति को सम्भवत रघुवशम्‌ से प्राप्त हुई होगी । 
(कालिदास ने चित्र-दर्शन का केवल सड़केत किया है ।)' नाटक में ऐसे भी अनेक स्थल हैं, जो 
4 मालतीमाधवम्‌ - ९/२५ तथा मेघदूतम्‌ - २/५३ । 
२... रघुक्‍शम्‌- १४/२५ । 
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स्पष्टतया अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ से प्रभावित हैं । उत्तरामचर्ितिम्‌ के प्रथम अडक में राम 
सीता-विरहजन्य दु ख की कल्पना में लीन हैं | उसी समय नेपथ्य से 'अब्रह्मण्यम' की पुकार 
उनके ध्यान को आकर्षित करती है और वे टूढतापूर्वक प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य का पालन 
करने के लिये उच्चत हो जाते हैं | उधर अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के छठें अड्क में शकुन्तला के 
विरह में व्याकुल दुष्यन्त विचारों में लीन है । नेषथ्य से 'अब्रह्मण्यम्‌” की पुकार सुनकर उनके 
विचारों की श्रृद्खला टूटती है और वे दृढतापूर्वक मित्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने के 
लिए उचद्यत हो जाते हैं | उत्तरगामचरितम्‌ के छठें अद्क में कुश और लव के अभिज्ञान का 
दृश्य भी सर्वदमन के अभिज्ञान-दृश्य के समान ही है, परन्तु इस अनुकरण में भी भवभूति की 
प्रतिभा ने सर्वत्र मौलिकता और नवीनता का परिचय दिया है । 

मालतीमाधवम्‌ तथा उत्तरगामचसितिम्‌ में कहीं-कहीं शुद्रक का प्रभाव दिखायी देता है । 
मालतीमाधवम के द्वितीय अड़क में - कत ग्रविशति उपविष्टा सेत्तण्ठा मालती लवंडिगका च 
प्रच्छकटिकम्‌ के करत ग्रविशति आसनस्था सेत्तण्ठा वसन्तसेगा मदनिका च के समान है । 
उत्तरगमचरितिम्‌ की प्रस्तावना में सूत्रधार का कथन - एबेउस्मि कार्ववशादायेध्यकस्तदानीवनश्च 
सवृत्त.” भी मृच्छकटिकम्‌ के सूत्रधार के कथन से प्रभावित है ।' 

जहाँ एक ओर भवभूति अपने पूर्ववर्ती कवियों से प्रभावित हुए हैं, वहीं दूसरी ओर 
उन्होंने अपने परवर्ती कवियों को प्रभावित किया है । इस आदानगदान की प्रक्रिया में 
उल्लेखनीय बात यह है कि भवभूति ने अपने पूर्ववर्ती कवियों के भावों और विचारों को सेंजोया 
और सँवारा है उनमें सशोधन किया हैं और अपनी प्रतिभा और पाण्डित्य के योग से उन्हें सर्वथा 
मौलिक और मनोहारी रूप ग्रदान कर दिया है जबकि उनके परवर्ती कवियों ने उनके अनुकरण 


१ यृच्छकटिकम्‌ - द्वितीय अद्डक | 
२ 'एषेएस्पि भो: कार्चवशाग्रवोग्वरशाच्च प्राकृतभाषी संबृत्ता ।' - मृच्छकटिकम्‌, प्रस्तावना । 
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का प्रयास तो किया है परन्तु वे उसमें सफल नहीं हो सके हैं । 

भगवान्‌ राम के प्रति अनन्य भक्ति तथा महर्षि वाल्मीकि के प्रति अगाध श्रद्धा ने 
भवभूति को रामचरित पर लेखनी चलाने के लिये प्रेरित किया । अपने दो नाठकों में उन्होंने 
रामायण के सम्पूर्ण कथानक को समेट लिया है । महावीरचरितम्‌ में राम के जीवन की अनेक 
घटनाओं को नाटकीय रूप देने के लिये कवि ने मूलकथा में अनेक परिवर्तन कर दिये हैं । ऐसा 
करने में उनका उद्देश्य कथानक का तर्कसम्मत विकास करना है । भवभूति ने अपने पात्रों के 
चस्रि को आदर्श बनाने के लिये भी मूलकथा में परिवर्तन किये हैं | महावीरचरितम्‌ में कैकेयी, 
राम, लक्ष्मण आदि के उन दोषों का, जो रामायण में दृष्टिगोचर होते हैं, निस्‍सन कर दिया गया 
है | भवभूति के पात्रों में राम आदर्श पति हैं, सीता आदर्श पत्नी हैं | इसी प्रकार उनके प्रत्येक 
पात्र आदर्श पात्र हैं । 

भवभूति करुण रस के प्रतिष्ठापक कवि हैं । प्राकृत महाकाव्य गउडवह्े* के प्रणेता 
वाक्पतिरज भवभूति से बहुत प्रभावित हुए थे । उन्होंने कहा है कि भवभूति की रचनाएँ 
काव्यामृत से परिपूर्ण महासागर के समान हैं । धनपाल ने भवभूति की भाषा की तुलना नट स्त्री 
से की है। जिस प्रकार नाटकों के अभिनय में अभिनेत्री नृत्य के समय अपने विभिन्‍न पादन्यासों 
द्वारा अनेक प्रकार के भावों और सरसों को स्पष्ट करती जाती है, उसी प्रकार भवभूति के नाटकों 
की भाषा अपने अनूठे शब्द-विन्यास द्वारा सभी प्रकार के भावों और रसों को स्वत स्पष्ट करती 
जाती है ।' भवभूति के समर्थकों ने उन्हें कालिदास से बडा कवि घोषित कर दिया - 

कवय: कलिदासाद्या भवभूतिगहाकवि: । 

१ गउठडवहो - ७९९ | 
२, स्पष्टभावरसा चित्र: पादन्यासः प्रवर्तिता । 

नाटकेएु नटसीव भारती भवधूविष्य ॥- विलकमउजरी, भूमिका, श्लोक ३० । 
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परन्तु कालिदास को कवि और भवभूत्रि को महाकवि कह देने से हो कालिदास पर भवभूति 
की श्रेष्ठता सिद्ध नहीं हो जाती । इस सन्दर्भ में विचार करना आवश्यक है । पूर्ववर्ती नाटककारों 
के परिप्रेक्ष्य में भवभूति की अनिवार्यत कालिदास से तुलना की जाती है क्योंकि वे दोनों ही 
शीर्षस्थ नाटककार हैं । कुछ विद्वानों का यह मानना है कि उत्तरगमचरितम्‌ की रचना में भवभूति 
कालिदास से बढकर हैं - 
नाटके भवभूतिवाँ वय वा वयमेव वा । 
उत्ते' रामचरिते भवभूतिरविशिष्यते ॥ 

परन्तु दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है, यह प्रश्न प्राचीन विद्वत-समाज में विवादित था-जैसा 
कि इस पद्च से पता चलता है - 'कवक्‍्यः कालिदासाद्या भव्धूतिर्मयहाकवि:' अर्थात्‌ कालिदास 
आदि तो केवल कवि हैं, किन्तु भवभूति तो महाकवि हैं । भवभूति और कालिदास की कृतियों के 
तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि भवभूति पर कालिदास का पर्याप्त प्रभाव पडा है । 
भवभूति ने कहीं-कहीं कालिदास के भावों से प्रेरणा भी प्राप्त की है । उत्तररामचरित्म्‌” के 
विक्-दर्शन के दृश्य की कल्पना स्वनवासवदत्तम” के चिक्रदर्शन के दृश्य से अथवा 'र॒घुवशम्‌' 
के निम्नलिखित श्लोक से ली गयी जान पडती है - 

तयोर्यधाप्रार्थितमिद्धियार्धानासेदुघी:. सद्मसु॒ चित्रवत्सु । 
प्राप्तानि दुःखान्यपि दण्डकेषु संचिन्यमानानि सुखान्यभूवन्‌ ॥ 

अर्थात्‌ ससार के समस्त अभीष्ट सुखों का उपभोग करने वाले राम और सीता जब 
अपनी चित्र-शाला में बैठकर अपने अतीत जीवन के उन चित्रों का अवलोकन करते थे जिनमें 
दण्डकारण्य की दु:खद घटनाओं का चित्रण किया गया था, तब चिन्तन के क्षेत्र में पुन आ जाने 
के कारण वे पूर्वानुभूत दुःख में भी एक अपूर्व सुख की सृष्टि करते थे । 
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अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में दुष्यन्त और भरत के अज्ञात मिलन के आधार पर भवभूति ने 
उत्तरगामचरितिम्‌ में रमन और लक्-कुश का अज्ञात मिलन अड्कित किया है ।' सीता की छाया 
रूप में कल्पना करने का सडकेत सम्भवत शाकुन्तलम्‌ के छठें अडक से मिला होगा, जहाँ 
सानुमती अप्सत अदृश्य रूप में ही दुष्यन्‍तत की विरह-दशा का अवलोकन करती है | 
मालतीमाधवम्‌ के नवें अड्क तथा विक्रमोर्वशीयम्‌ के चौथे अडक में भी पर्याप्त साम्य है | इस 
प्रकार विरही माधव अपनी प्रेमिका के पास मेघ द्वारा जो सन्देश भेजता है, उसमें भी भाव, 
भाषा, छन्द सभी दृष्टियों से मेघदूतम्‌ का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखता है । 

कालिदास और भवभूति दोनों ही सस्कृत के शीर्षस्थानीय नाटककार हैं । दोनों महाकवि 
अपने-अपने क्षेत्र में अद्वितीय हैं । दोनों की कलात्मक विशेषताओं में अन्तर है । कालिदास ने 
अपने नाटकों में विदूषक को स्थान दिया है, किन्तु भवभूति ने उसका परित्याग किया है । 
कालिदास की कविता में व्यज्जना-वृत्ति की प्रधानता है, तो भवभूति की वाणी में वाच्यार्थ की 
प्रगल्भता । कालिदास ने थोडे से चुने हुए शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ की अभिव्यक्ति की 
है तो भवभूति विस्तार द्वार किसी भाव का विशद वर्णन करते हैं । 

कालिदास बहुत-कुछ अपने पाठक की कल्पना पर छोड देते हैं तो भवभूति सब कुछ 
स्वय ही कह देते हैं । कालिदास श्रुद्गार रस के क्षेत्र में अद्वितीय हैं तो भवभूति करुण रस के 
क्षेत्र में अप्रतिम हैं । कालिदास ने नारी के बाहय सौन्दर्य का रमणीय वर्णन किया है जो भवभूति 
ने उसके अन्त सौन्दर्य का उदघाटन किया है | कालिदास और भवसभूत्ति में श्रेष्ठ कौन है । इस 
सन्दर्भ में यह जानना महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि प्राचीन आलोचकों द्वारा तुलनात्मक अध्ययन भी 





श सस्कृत नाटककार - कान्ति किशोर भरतिया, पृष्ठ १५० । 
* . द्रष्टव्य-सस्कृत साहित्य का इतिहास” डॉ० कपिलदेव द्विवेदी, कालिदास और भवभूति की तुलना 
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किया जाता था और इस प्रकार के अध्ययन से जो निष्कर्ष निकलता था उसे बहुत थोडे शब्दों 
में व्यक्त कर दिया जाता था । भवभूति के उत्तरगामचरितम्‌ की तुलना में जब सस्कृत का और 
कोई नाटक न ठहर सका तब अपने अध्ययन के निष्कर्ष को किसी समालोचक ने केवल एक 
पक्ति में इस प्रकार व्यक्त कर दिया - “उत्तर रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते ।' 

बहुत सररे विद्वानों ने दोनों की विस्तृत तुलना की है, उन सभी के मतों को देना यहाँ 
पर सम्भव नहीं है | विभिन्‍न भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों की तुलनात्मक टिपणियों के आधार 
पर दोनों की तुलनात्मक समीक्षा की गयी हैं । सस्कृत के सभी पाश्चात्य एव भारतीय विद्वान्‌ 
एक स्वर से यही बात कहते हैं कि सस्कृत के नाटककारों में कालिदास के पश्चात्‌ सर्वोच्च 
स्थान भवभूति का ही है । ए०वेबर ने भवभूति के तीनों नाटकों की गणना सस्कृत के उत्तम 
नाटकों मे है । क्लीन ने मालतीमाधव की तुलना शेमियों एण्ड जुलियट' से की हैं तथा वे 
भवभूति को 'भारत का शेक्सप्रीयर” मानते हैं । विन्टरनित्स भी मालतीमाधवम्‌ में वर्णित माधव 
और मालती के प्रणय के विकास की चर्चा करते हुए उसकी तुलना रोमियो एण्ड जुलियट से 
करते हैं । उनके अनुसार रसें के विशेषता करुण के वर्णन में भवभूति कालिदास से आगे हैं । 
मेक्डॉनल के अनुसार भवभूति की कृतियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध और सर्वाधिक लोकप्रिय 
मालतीमाधवम्‌ है। उत्तरामचरितम्‌ में अनेक सुन्दर अश है तथापि कार्याभाव के कारण वह नाटक 





| 4.768४८/ | ॥6 पराइंगर ् परत ॉंशिवरापरा8 
2 /पहंड 2 965ताला।8 4658 एाशाा3, मी 9 433 
प्‌॥6 प्रान्नणए कराव॑ 0प्राप्राद. ए (6 गवाका 9००7०, ४० ग्रा, 9 308 
3 #त6ंक 2 साञझतए रण फिक्रा85, ४० पी 9, 3] 
]04520एक४ थ्यव 66 ; सा्एाओ ता $ग्राडंएपा साशिशण ०, 9 7463 
ध फ्राफऑशआमंट: 07, पा, 9.236 
पृप्ा० प्राझणफ़ भात धपॉएिल ०6 काश 2०००९, ५ण॑ 77 3098 
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की अपेक्षा नाटकीय काव्य अधिक है । राम और सीता का कोमल प्रणय, जो सताप से और भी 
पवित्र हो गया है, में करणा की जैसी अभिव्यक्ति हुई है वैसी अन्य भारतीय नाटक में दुर्लभ है। 
वह दृश्य जिसमें कुश और लव का उनके पिता राम के साथ मिलन दिखाया गया है, 
काव्य-प्रकर्ष के उच्च शिखर पर पहुँच गया है ! उनकी कृतियों में पाण्डित्य और प्रतिभा का 
सुन्दर सयोग है । भाषा की प्रौढता, शास्त्रों का व्यापक ज्ञान, भावों की गरिमा एवं निरीक्षण के 
कारण उनके ग्रन्थों में सरलता के स्थान पर गम्भीरता और उदात्तता के अधिक दर्शन होते हैं ।' 
डॉ० एग्बी०्कीथ ने भवभूति के नाटकों की सविस्तार आलोचना की है । उनके 
अनुसार, नाटक के रूप में उत्तरगामचरिमित्‌ उच्चतर स्तर तक नहीं पहुँचता' परन्तु काव्य के रूप 
में उत्तररामचरित के गुण सुस्पष्ट और निर्विवाद हैं | अन्तिम अड्कों में वे कालिदास से भी 
उत्कृष्ट है, क्योंकि सीता और राम के पुनर्मिलन में भाव की गहराई है । दुष्यन्त और शकुन्तला 
के मिलन के अपेक्षाकृत निर्जीव चित्र से वह भाव उदबुद्ध नहीं होता । दुष्यनत और उसकी 
तपेवन-प्रेयसी की अपेक्षा राम और सीता अधिक मार्मिक जीवन तथा गहन अनुभूति के प्राणी हैं।' 
ग्रह्महोपाध्याय काणे के शब्दों में सस्कृत के नाटककारों तथा कवियों के नक्षत्र-मण्डल में 
भवभति सर्वाधिक देदीप्यमान नक्षत्रों में से एक है । डॉ० भण्डारकर ने भवभूति को अत्यन्त 
कुशल कवि बताया है | उनके अनुसार करुणा की कोमलता और गम्भीरता को उन्होंने 
सफलतापूर्वक व्यक्त किया है । साधारण वस्तुओं कथा कार्यों में भी सौन्दर्य ढूढ़ निकालने तथा 
भावों के सृक्ष्मातिसूक्ष्म अन्तर को स्पष्ट कले का कौशल भी उनमें है | शैली तथा अभिव्यञ्जना 
१... 4.4. अववटबें/ाारएं : 5 प्रीडणज णी इिक्ाइएा 7वॉशियांएा०, छए 306-368 
२, शान्तिकुमार ऋनगूराम व्यास : सस्कृत और उसका साहित्य, पृष्ठ १११। 


उ, क्राइएए 774क 6. टिल।), (ए पीशाईंशाणा) ए० 498-209 
8 एहहालकाटॉकाए 29 हु॥6, एराएकठाओा, 9 । 
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पर उन्हें पूर्ण अधिकार है । उनमें नाटककार की अपेक्षा कवि की प्रतिभा अधिक है! 

शारदारज्जन राय के अनुसार भवभूति सस्कृत के सर्वाधिक लोकप्रिय नाटककारों में से 
एक हैं। तथा विद्वान ममालोचकों द्वारा उत्तरामचरितम्‌ की गणना सस्कृत के सर्वेत्तूट नाठकों में 
की जाती है । आचार्य बलदेव उपाध्याय की भी यही धारणा है कि भवभूति के जोड का 
नाटककार कालिदास को छोडकर सस्कृत साहित्य में दूसरा कोई नहीं है और उत्तररामचरितिम्‌ 
सस्कृत साहित्य की ही नहीं प्रत्युत विश्व-नाटक साहित्य की दिव्य विभूति है ।' डॉ० भ्ण्डारकर 
मालतीमाधवम्‌ की कथावस्तु के सगठन में कवि की मौलिकता को तो स्वीकार करते हैं परन्तु वे 
मानते हैं कि उसको व्यवस्थित करे में कवि ने मृच्छकटिकम्‌ और मुद्राराक्षमम्‌ के समान कौशल 
का परिचय नहीं दिया है । 

वाचस्पति गैरोला का मत है कि भवभूति ने उत्तरगमचरितम्‌ की कथावस्तु को अपनी 
मौलिक कल्पना द्वारा विशेष प्रभावशील बना दिया है । चिक्न-दर्शन राम का दण्डकारण्य में 
पुनरागमन तथा वासन्ती से मिलाप, छाया-सीता की उदात्त कल्पना, सातवें अड्क का गर्भादक - 
ये सभी भवभूति की मौलिक देन हैं और इन्हीं विशिष्ट प्रसढ़गों से भवभूति की कथावस्तु विशेष 
प्रभावोत्यादक हुई है ।' 

भवभूति की भाषा की आलोचना करते समय अनेक समीक्षक ग्रियर्सन के इस कथन को 
उद्बृत करते हैं-मुझे विश्वास नहीं होता कि भास में कभी कोई ऐसा पण्डित हुआ होगा जो, 
बिना पूर्व अध्ययन के भवभूति के दुरूह अशों को पहिली बार में ही समझ सका होगा ।' 
7. कगिगकिबबीबाव २.0 छा्रातश्ांप्या, पराएवाणींणा, 9 ] 


२, उत्तरमामचरितम्‌ - शारदारठजन राय, भूमिका, पृष्ठ १-२ | 

3, संस्कृत वाब्मय - आचार्य बलदेव उपाध्याय पृष्ठ - ६९-७० । 

४. सस्कृत साहित्य का सक्षिप्त डरतिह्ास - वाचस्पति गैरेला, पृष्ठ ६२६ । 
५ रवावाफादवीदा - जि, (86, 7000८, ? 30, तथा 


महाकवि भवभूति - डॉ० गड़्गासागर राय, पृष्ठ १६५, परद-टि० १ | 
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आचार्य बलदेव उपाध्याय की मान्यता है कि भवभूति ने जैसा उज्ज्वल दाम्पत्य-्ग्रे 
का चित्र खींचा है वैसा सस्कृत साहित्य में अत्यन्त दुर्लभ है । अन्य कवियों ने, स्वय कालिदास 
ने भी सासारिक वासना भरे काम का ही अधिकतर वर्णन किया है । भवभूति ने यौवनकाल की 
उद्दाम कामवृत्ति का वर्णन मालतीमाधवम्‌ में किया है और विश्वस्त हृदय के सच्चे शुद्ध प्रेम का 
चित्र उत्तराामचरितम्‌ में दिया है । भवभूति के पात्र कहीं भी 'स्वच्छन्द' प्रेम के पश्षपाती नहीं है, 
प्रत्युत समाज के द्वारा अभिनन्दित धर्मानुयायी प्रणय-मार्ग के पथिक हैं ।' 

इन सभी प्राच्य एवं अर्वाचीन समालोचकों के आलोक में ऐसा कहा जा सकता है कि 
उनकी तीनों कृतियों-महावीरचरितम्‌, मालतीमाधवम्‌ और उत्तररामचरितम्‌ में प्रकाण्ड पाण्डित्य 
दृष्टिगोचर होता है । उन्हें वेद, उपनिषद्‌, साख्य-योग आदि दार्शनिक विषयों का भी ज्ञान था ।' 
वे व्याकरण, न्याय, मीमासा के महान्‌ पण्डित' तथा इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे 


जिसका प्रमाण उत्तरगामचरितिम्‌ में प्राप्त होता है ।' 


संस्कृत साहित्य का इतिहास - आचार्य बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ ५६५-५६६ । 
'प्रदवाक्यप्रमाणज्ञन:' - उत्तरामचरितम्‌, प्रथम अडक । 

“यद्वेदाष्ययन' तधोपनिषदा साख्यस्य योगस्य च - मालतीमाधवम्‌, १/१० । 
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